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वन्दना। 


शीर्ष दिव्यकिरीट्मक्षममलं गएडस्थले कुएशलम्‌ 
श्यामाभामरविम्दकोमलतचु पीताम्बरालंकृतम्‌ ॥ 
पाणौ का्मुकशायक कटितटे तूणीरभारान्बितम्‌ 
कान्तं पापमयापह सुखकरं ते जानकीश भजे ? 
` नगाउ्न्यङ्कचन्द्रेसितेषाढमासे त्रिदश्यां रवी रोहिशीमध्यकाले ॥ 
बिदेहात्मनानाथपादाब्जयाहं कबित्तावलीरन्दीपं करोमि २ 
दोहा । श्रीजानकि जानकिरमण गुरु पद करों प्रणाम ॥ 
जिनकी कृपा कटाक्ष ते सब पूरण मनकाम रे 
गुरु सिय वल्लभ शरण कहि वेजनाथ पितुधाम ॥ 


रसिकलता सिय कल्पतरु सेवित आठौयाम ४ | ¦ । 


कीरति सुयश प्रताप गुण भु के वेद सुगाव॥ | 
सबक रूप उदाहरण बरणों सहित सुभाव ४ | 

कीरति यथा ।. । 
होत जु अस्तृति दानते कीराति ताहि बखान ॥ 


दीनन जीते दान दै गुरुजन करि सनमान ६ 
यश यथा । 
धमेनीति बल बाहुते प्रकटत गशकों थोक ॥ 
De 


बाणान ते जीते बली सत्यानन सां शोक 
१ 


कवितावलीरामायण सटीक । 


प्रताप यथा | 
शत्रु डरे सुनि कीर्ति यश ताको नाम प्रताप ॥ 
खग सुकंठ खर वालि झाने डरे निशाचर आप ८ 
गुण यथा । 
चाहत व्यापक वशिकरन जग पशस गुण सोइ ॥ 
विभुप्रेरक मोहन शरणापाल शीलनिधि होइ & 
तीनि भांति लीला सगुण गातक चारि विधान ॥ 
मागध बन्दी सूत अरु अर्थी चौथ परमान १० 
प्रकृति मयी माधुर्य है साम्रस्ती ऐश्वर्य ॥ 
मिश्रित लीला तीसरी मिलि ऐश्वर्य मधुर्थ ११ 


मागध मधुरी कीतिं की ऐश्वर्य बन्दि प्रताप ॥ 
पौराणिक मिश्रित यशे सब गुण स्त्रारथि आप १२ 
जेलीला कीरति सुयश गुण गण सहित प्रताप ॥ 


सबको वर्णन जासुमें रामचरित त्यहि थाप १३ 
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पाराशिक भावकरि गोसाइजी रामचरितमानस प्रथम वणान 
क्रेड॥ पोराशिक भाव यथा ।। कहों रामकी कथा सुहाई । सादर 
सुनहु सुजन मनलाई ॥ तहां श्रेष्ठ वक्ता अधिकारी करे ॥ यथा ॥ 
रामचारित छुनित्रय बखानी । सुनी महेश परमहित मानी ॥ 
पुनः ॥ भरद्वाज सुनि प्रश्‍न किय याज्वत्क्य मुनिषाइ ॥ याङ्ञवर्कय 
तर ! हा £ € 
जो कथा सुहाई । भरद्वाज एुनिवर प्रति गाई ॥ पुनः ॥ सुनु शुभ 
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कथा भवानि रामचारितमानस विमल | कहा भूशुणिइ बखानि 


सुना बिहँगनायक गरुड़ ॥ लीला यथा गुरु गृह गये पढन 
रघुराई ॥ इति माधुर्ये ॥ जाकी सहज श्वास श्षतिचारी ॥ इति 
ऐश्वर्य ॥ सो प्रथु पढ़ यह कौतुक भारी ॥ इति मिश्रित ॥ निज 
निज रुचि सब लेहिं बुलाई । सहित सनेह जाहिं ट्रौभाई ॥। इति 
माधुय ॥ निमिषमात्र महँ भुधन निकाया । रचे जासु अनुशासन 
माया ॥ इति ऐश्वर्य ॥ भक्षे हेतु सोइ दीन दयाला । चितवत 
चकित धनुषमखशाला ॥ इति मिञ्चित ॥ स्तुतिते कीराति यथा ॥ 
गुरु आगमन सुनत रघुनाथा अरू। राम कस न अस कहहु तुम ॥ 
इति ॥। दानते कीराति यथा ॥ घुनि दुर्लभ जो परमगति तोहिं 
दीन भगवान ॥ इति यश यथा॥ रिपुरण जीति सुयश सुरगावत ॥ 
इति प्रताप यथा ॥ जबते राम प्रताप खगेशा ॥ अस ॥ जातहु 
मनहिं सुनी अस रामचन्द्र के. राज ॥ इति गुण यथा ॥ जह तई 
नर रघुपतिगुण गात्राहें ॥ अरु॥ भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहिं । 
शोभा शील ज्ञानशुण यामहिं ॥ इति॥ अर सिद्धान्त यह है नाम- 
रूप लीलाधाम परास्पर है ता प्रभुका भक्कि विना जीवको कस्याण 
नहीं ॥ नाम यथा ॥ राका रजनी भक्ति तव रामनाम सोइ सोम | 


४ ` कविताबलीरामायणसरीक । 


अपर नाम उडुगण विमल बसहु भक्कउर व्योम ॥ इति रूप यथा॥ 
शंभु विरंचि विष्णा भगवाना । उपजाहं जास अंशते नाना ॥ 
इते लीला यथा ॥ विधि इरि शश्च नचावनहारा । तेउ नहि जा- 
नहिं मरम तुम्हारा ॥ इति धाम यथा ॥ अवध सरिस पिय मोरी 
ने सोऊ ॥ इति भक्कि यथा ॥ भक्गिहीन विरंचि किन होई ॥ इति 
मानसरामायण रोजनामा रामचरित को है ताके खाता विनय- 
पत्रिका गीतावली कवितावली हैं तहां झुन्दनसे जिनके मन नि- 
मेल प्रेमापरा भाक्ति में मौँढ़ तिनके अनुरागयुत माधुरी अबलोः 
कन हेतु रूप की माधुरी माधुर्य लीला माधुय गुण मधुर कीर्ति 
मंगलीक मागध गायक भावकरि गोसाईजी गातावली गान करै 
हें तहां श्रेष्ठ अविकारी हैं शृङ्गाररस है गायक भाव यथा ॥। तुलासि- 
दास प्रभु सोहिलो गावत उभँगि उमगि अनुराग ॥ इति शरेषु 
गायक अधिकारी यथा ॥ गावत विखुध विसल वरबानी ॥ इति 
रुपको माधुरी यथा ॥ रहे यकटक नरनारि जनकपुर लागत 
पलक कलप बितयेरी ।। अस ॥ निरखहु तजि पलक सफल जीवन 
लेखोरी। माधुर्य लीला यथा ॥ माधुरी विलास हास गावत यश 
तुलासिदास ॥ इति मधुर गुण यथा ॥ या शिशुके गुण नाम बड़ाई 
ओ रूपशील गुण धामराम ॥ इति मधुर कीराति यथा ॥ कल- 
कोरति गावत तुलसिदास | इति शृङ्गाररस यथा ॥ ललित लता 
जाल इरति छबि पितानको ॥ अस ॥ मधुकर पिकवरहि मुखर ॥ 
इति विभाव निजकर राजीव नयन पञ्चवद्ल रचन सैन ॥ इति 
अनुभाव ॥ सियाञ्चंग लिखे धातुराग सुमन न भूषण विभाग ॥ 
इतति चचरी ॥ प्यास परस्पर पियूष प्रेम पानको ॥। इति अस्थायी 
भुके अनूप रूपकी माधुरी को अवलोकन सिद्धांत है यथा ॥ 
सखि रशुनाथ मुख छाबि देख । साले रघुनाथ रूप निहार ॥ इति 


भूमिका । 

गीतावली ॥ अथ विनय | मध्या भक्तनकी आश पूर्ण करिवेको अरु 
कलियुग की भय निवारण अर्थ स्वार्थी भाव करि गोसाईजी 
6१ ह ल और ७ wp हरे ~ [a 

गुणन को गानयुत बिनती करे हैं तामें भ्रष्ठ स्वार्थी आविकारी 


, करे हैं वात्सल्य अरू शान्त रस की अघिकारता है नवधा भाक्गि 


शरणागत हेतु है स्वार्थी भाव यथा ॥ कबहुँक् कर कृपाल रछु- 
नायक धरिहो नाथ शीश पर मेरे ॥ इति अधिकारी यथा।॥ जाके 
चरण विराचि सेइ सिथि पाईं शंकरहु ॥ इति कलियुग को भय 
यथा ॥ कोपि तेहि कलिकास कायर मोहिं घालत घाइ ॥ इति 
दादिपाइबो यथा ॥ दई दीनहिं दादि सो सुनि सुजन सदन 
बधाइ ॥। इति॥ इहां सात भूमिका में विनय कीन्हीं यथा दीनता १ 
केहिविये देव नाथाहि खोरि इति मानमर्षता २ काहेते इरि मोहि 
बिसारे ॥ इति भयदरी रै राम कहत चल ॥ इति भत्स ४ ऐसी 
मूढता या मनकी । इति आश्वासन ५ ऐसे राम दीन हितकारी ॥ 
इति मनोराज ६ कबहुँकहों यहि रहनि रहोंगो ॥ इति विचारना ७ 
केशव काहि न जाइ का काहिये ॥ इति ॥ अथ गुणउदार ॥ ऐसो 
को उदार जगमाहीं ॥ सौहादे ॥ जानत प्रीति रीति रघुराई ॥ दया ॥ 
देव दूसरो को दीनको दयाल || प्रीति ॥ पुनीत परिहरि पाँब- 
रन पर प्रीति ॥ सोशील्य ॥ सुनि सीतापति शील सुभाऊ ॥ इति 
नवधा यथा ॥ श्रवण कथा सुखसाय हृदयहरि शिर प्रणाम सेवा 
करू अनुसर ॥ इति हेतु यथा || कस मन मूढ़ राम बिसराये ॥ 
वात्सल्य रस यथा ॥ सुतकी प्रीति प्रतीति मित्रकी ॥ इति शांत- 
रस यथा ॥ जो निज मन परिहरे विकार ॥ इति सिद्धान्त यथा ॥ 
हरिहि हारिता विधिहि विधिता शिवादि शिवता जहिं दश ॥ सो 
जानक्रावर मुर पूराति ॥ इति विनयपत्रिका ।। अथ कवितावली | 
तहां मुग्धा भक्वनको मन हदता हेतु नाम प्रताप रूप प्रताप गुणन 


कवितावलीरामायण सटीक । 


ge 
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को प्रताप भक्ले को प्रताप ऐश्वर्य लीला में बन्दी भावकरि कवि- 
तावली में कहे तहां उत्तम कवि अधिकारी कहे वीररसको अघिः 
कार है बंदीभाव यथा ।। जय जय जथ जानफ्गिरपण। जय जय- 
कार बंदीजनक्री सम्मदाय है ॥ आशीवाद यथा। रंकके निवाण, 
रघुराज राजा राजनि के उमिरि दराज महाराज तेरी चाहिये इति 
कावि आधिकारी यथा ॥ वाणी पीथे गौरि इर शेपह गणेश कही 
सही भरी लोमश भुशुणिड बहुवारपी । दशचारि सुवन निद्दारि 
नरनारि देखे नारदको परदा न नारदसो पारषी ।। तिन कहेड जग 
में जगमगात जोड़ी एक दूजी को कहैया को सुनैया चख चारषी । 
कहेउ रमारमण सुजान इनुमान कही सिया सी न तिया न पुरुष 
रामसारषी || इति शोभाको प्रताप ऐश्वर्य यथा ॥ राम विरोध न राखि 
सकें तुलसी विधि श्रीपाति शंकर सौरे ॥ इति नाम को प्रताप 
यथा ॥ रामनाम रावरो दाम चामकी चलाई है ॥ अरु॥ स्वारयको 
परमारथको कालि रामको नाम प्रताप बली है ॥ इति रूपको प्रताप 
यथा !। लायकरहें भगुनायकसे धनुशायक सोपि सुभाय सिधाये ॥ 
इति गुणन को प्रताप यथा ॥ मति भारति पंगुभई जो निहारि 
विचारि फिरी उपमा न फे ॥ याही कबित्त में गुणन को प्रताप 
कहब ताते इहां उदाहरण नाहीं लिखे भक्कि को प्रताप यथा ॥ 
जनको प्रण राम न राखे कहां ॥ इति वीररस यथा ॥ युद्ध वीर 
यथा ॥ राम शरासन ते चले तीर ॥ इति दानवीर यथा ॥ सो 
समाज महाराजजी के एक दिन दानभो ॥ इति त्यागत्रीर यथा ॥ 
राजिदलोचन राम चले ताजे बाप को राज बटाऊ की नाई ॥ 
इति दयावीर यथा ॥ तौलों न दाप दल्यो दशकन्यर जौली विभी- 
पण लात न मारे ॥ इति हेतु यथा ॥ जोपे जानकी नाथसों प्रीति 
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सिद्धांत बथा ॥ मनसों प्रणारोपि कहै तुलसी रघुनाथ विना दुख 
कौन इरे ॥ अथ चारिड ग्रथन को प्रयोजन गोसाईजी को मानस 
को यथा ॥ मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर ॥ 
अस जिय जानि कृपानिधि इरहु विषप्र भवपीर ॥ गीतावली ॥ 
तुलासिदास जिय जानि सुअवसर भक्विदान तव मांगि लियो ॥। 
विनय यथा ॥ मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथको पीर 
रघुनाथ सही है ॥ कवितावली यथा ॥ तुलसी निहारि करि 
दिये सरखत है ॥ 

इति श्रीरसिकलतात्रितकर्पदुपसियव्भभशरणागतबेजनाथङत- 
कविताबलीरामायणेरत्रदीपिकाटीकायां भूमिका समाप्ता ॥ 
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दश्स्यन्दनाङ्गेस्थितानन्द्याम- 
स्फुरञ्जीरगातरेतडिदाभवासः ॥ 
किरीटप्रभारत्के पूरद्दार- 
श्शरण्योदयागार राम प्रसीद १ 
कबितत | धूमउड़ि अगर अबीर आसमान भानु भांपिगे विमानन 
सवारडर डारिमे । अमर मुनीश नाग मनुज सुजान साधु अनल 
अनिल व्योष भूमि मोद वारि भे ॥ अघउतपात कमे तामस अनीति 
वेत मिरिगे असाधुता मलिन दैतधारिभे । धूमधाम बैेजनाथ 
आजु कौशलेश द्वार सुबरी सुतार में कुमार सनि चारि भे २॥ 
यहां वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण दे या ग्रन्थ में प्रताप ऐश्वर्य 
सीसा को अधिकार ताते बाललीला पंचवर्ष छांड़ि कुमार- 
अवस्था सों वर्णन करे कवि की उक्गितें सरस्त्रतीजी गई अर्थात्‌ 
सखी प्राति सखी की उक्गिः-- 


EE र Dr 


EE os Ca Ry 


अर] 

अवधेश के दार सकार गई सुत गोद के भ्रपति 
~ का EY कर ~ गि ¢ 
ले निकसे। अवलोकिहों शोचविमोचन को ठगिसी 
रहि जे न ठगे धिकसे॥ तुलसी मनरंजन रंजित 
अंजन नैन सृखंजन जातकसे। सजनी शशि में 
समशील उभे नवनील सरोरुह से विकसे १ ॥ 

हे सखी ! में प्रभात गई आज्ञ महाराज कुमार के टार 
दरशावन का शुभ मुहूत है ताको जानि प्रभातही अवधेश 
महाराज के द्वार पर गई ताही समय भूपति शीचक्रवर्तीजी 
श्रीरवुनन्दन को गोद ले मन्दिर ते निकसे शोंचविमोचनहारे 
शरीरयनन्द्य की छावि देखतही ठगी सी रहिंगई अर्थात्‌ जिन 
रघनम्दन ने मोहिनी चितवनि चिते दृगनसों ढे कैसे हैं नेत्र 
तलासी के मनरंजन कहे मन को आनन्ददायक अजन करिफे 
रोजित कहे विराजमान हें यथा खंजन के बालक प्षिन के बालक 


शोभायमान नहा होते ताते नवॉन अवस्था के खजन एस अथवो 


हे सजनो ! सम शाल के भरे दाऊ नयन मुखचर भ कसे शासित 
होत यथा नील कमल नवीन कहे प्रभात कालक एस सइलह 
प्रफुद्धित से यामे अवधेश शब्द प्रथम काहे एंशवय प्रताप का 


` दशायं यथा ॥ अयाव्याघाहात्म्य ॥ श्रयते माहा तस्या मचोद्त्वा च 


पावंतीअकारावासुदेवः स्या्यकाररतु प्रमापात+ १ उकारा रुद्ररूपरतु 


श 


तान्व्यायन्ति म्रमीश्वरा:॥ सवापपातकयुकत्रह्महर्याद्पातकः = 


[a 


la 
न योध्या सवतो यस्मात्तामयाध्या तता बहु ॥ एसी जा 


La 


योध्या ताके इश कोहि प्रताप साचत कर सा प्रताप यश की 
| 


~ 


: कावितावलीरामायधा सटीक | 


होत यथा ॥ होत जु अस्बुति दानते कीरति कहिये सोइ ॥ होत 


वाहुबस ते सुयश थ नात सह हॉइ १ कीरति सा अरु सुयश 


बालकापड । 5 


दायक कोमल कमल की उपमा दिये याही देतु प्रथम अवधेश फिरि 


में प्रबल ताफे इश यह बली 


ह्‌ : पदि जीतिबे 
होत शु उर ताप॥ जग डरात सव आपही काहिये ताहि से भावे अवाध्या पातका , 
नाम सुथश हेतु पृथिवी सव पदाथंकी दानी क्षमावान्‌ ताते भूपाति 
प्रताप ९ द्वार आयते प्रतापवान्‌ प्रसिद्ध सबको देखिपरे यिता को 
नाम कीतिं हेतु कहे या कवित्त विषे नाम रूफ लीला धाम चारिहु 
गाद काहबा दासभाव उपासकन का ध्यान को संप्रदाय है यथा धो मं 
| प्रतापवान कहे तहां अवधेश नाम रघुनाथहूजी को ह सो सुनतही 
सनत्कुमारसंहितायाम्‌ ॥ पितुरङ्गतं राममिन्द्रनीलमशिप्रभम्‌ ॥ हे 
प्रतापवान्‌ है धाम में मुख्यद्वार काह थाम प्रतापवान कहे शाचवि 
इहा मन चित्तादि की वासना सोई शोच ताको सोंदर्यता बलते पड़े जर है 
मोचन यह लीला प्रतापवान्‌ कहें सूय. प्रतापवान्‌ ते प्रभुके नेत्र ह 
प्रभु छड़ाइ दियो अरु नेत्रन की चितवनि ठगोरी डारि मनको ही 
ताते नेत्र कहि रूपको प्रतापवान कारि वणन करे याम रूप माधुरा 
ठाय [सय ताते शाच पवेमाचन को अवलोकत ठगी सी रहग 


ते धिक्कार योग्य 


rN 


जेन ठगे जे या रूप में मनको न लगाये 
अभागी हं इहां जीवनपर दया करि शोच शत्रु को विमोचन करे 
याहे बसते सुयश भयो तुलसी मनरंजन तुलसी के मनको आनंद 


he 


दान देवें ते कीरति भई सुख का उपमान शाश थात कहे [के 


गुण 


१॥ 
पगचूएुर आ पहुचाकरक्जान मजु बना बाणमाल 


[इय्‌ । नवनालिकलवर पातमा झलक एुर्लक तु पगा< 


चन्द्रमा शीतल हे समशील कहे शत्रु मित्र दोऊपे शीलमानाणिय॥ अरविन्द सा आननरूपमरन्द SPS 
यथा ॥ ।नवोणदायक कध जाकर भक्तिवश अवसहकरो ॥ यहभेंग [पये | मनमा न बस्यो अस बालक जा तलस्ती 


4५ ४०५७ 


साशालतात सतत सूचित कारे कावि भर इत्यादे कोति यश सुनिद्ञग में फूल कोन जिये २ ॥ 


शरणागत जावन के शत्रु काम कोवादे आपह दबि जाइ याते 


अंतर चस्णन भर्या अमन अजित नयन खन जातक से नयन 


उपसद खजन उपमान से वाचक याते धमलुप्षापमालकार हे 


का शाश कवल उपमान कह यात आवेशयोक्ति रूपकालकार ह्‌ 
उभय नवर्नास सरोरुह स विकस सरोरुह उपमान से वाचक नव- 


नास विकसे धम याते उपमेयलुपोपमालकार हे प्रथभ खेजन से 
नेत्र काहे पांछे कमसे कईं द्रे उपमा याति दिये कि यशमें बल 


चाह्य ताके इत खजनका उपमा दिये भाव नख चोच पक्षन करि 


REND we 


समथ ६ काति म॑ दानसुशासता चाहिय ता हतु मकरंद सुगन्धः 


ha ~ LRH 

कविकीं उक्गिहे पणन में सुन्दारि मणिन' जड़ित पोटा करकमला 

te] EN ॥ ~ 

से कोमल अरुण तिनमें मनोहर पहुँची मञ्जु माशि कहे मजमुक्कन 


NN 


को माल हिये पर केसी बनीं हें जो चित्त. चोरेलेत जरतारी: कोर 
किरणी सोइत पीतरंगकी भंगुली में नव कहे कोमल रयामलशरीर 
मेष्र दामिनीं से झलाकि रहो हैं मेम ते पुलकांग सहित गोद में 
लिहे श्रीरघुनन्दन के मुखकमल को रूप जो मकरंद. कहे रस ताझो 
नेत्रभृङ्नन सों कहे आनन्द सां पान करत भाव नेत्र रूप में आसक्क 
है गोसाईनी कहत एकै एसो मनोहर बालरूप श्रीरधुनम्दन जाके 


मन में न बस्यो ताको जीवन जन्म प्रिय्या है भाव जगत फल 


La 


१ कविताबलीरामायण सटीक । 


असार दुःखदायी है इहां करकंज में नेत्रकज में रूप मकरंद 
उपमान उपेयते रूपकहै सुख उपमेय कंज उपमानसों वाचक यः 


` वर्मलुस्ोपमालंकार है इहां सवोग सुभग सुठौर बणन ते सोद 
गुण वणन है २॥ 


वालकाएड । रर्‌ 


कबहू शाश मागत और करंकबहुग्रतामम्यानहा 


इर। कबहूँ करताल बजाइक नाचत माठ सब मन मोद 
भर ॥ कबहु रासयाई कह हाठक पुन लत साई जाह 


तनकी छाति श्याम सरारुह लांचन कजका मजुर लाग झर । अवधेश क बालक चार सदा एससी 
ताई हरें। अति सुन्दर सोहत श्रि भरे छवि भूरि अनं गगम“ मे बिहर ३ । 


का दारे कर। दमक दातयों शत दामान ज्याकलः 
[a ४३७५ ७ he ee 
कल बालविनोद करें। अवधेश के बालक चारे सद 
6 CSC 

तुलसा मनमान्दर म विहरे दे | 

` कावि की जक्कि कोमल सचिक्कण सोगन्धित श्याम कमल सी 

` झति श्याम श्रीरकी हे अस्‌ नेत्र आपनी शोभा के आगे कमली 

सुन्दराई को इरत हैं अथवा अन्त में चारिउ बालक कहे तार 

` श्रीरघुनाथजी ओर भरतजी के तनकी युति श्याम कमल सी है अर 
लक्ष्मणजी शत्रहनभी के तनकी दति श्वेत कमसकी सुन्दराई को 


हरतहै अर नेत्र कमलसे चारिह भाइनके है बालकेलि ते देह एरिसों ह 


भरी है ताहूपर काम को समूइ छविको दूरिधरत भाव धूरि करिव 
शोमा सुंदती नहीं काहेते अति सुन्दर हैं ताते धूरिहू भरे शाभिर 
हैं बालक्रीडा में आनन्दित दे जब किलकत हैं तब मुखते देतियन 
की ज्योति दामनि सी दकि जात ऐसे अवधेश महाराजके चार 
बालक तुलसी के मनरूप मन्दिर में सदा विहार करो तन उपमेय 
श्याम धर्म सरोरुह उपमान वाचक लुसोपमा है नेत्र उपमेय ते कंज 


उपमान को निरादर ओ शोभा ते काम की शोभा को निरादर 


याते तीसरो प्रतीपालंकारहै दतियां उपमेय दामिनि उपमान युति 
घर्ष ज्यों वाचक ते पुर्णोषमालङ्गार है कांति गुण है है ॥ 


NaN 


कवि की उक्ति कबहुँ खेलिबे हेतु शशि मांगत इटि करिके सच- 
लात भाव कि जाको में चाहत ताको छांड़त नहीं कबहूं परळाईी 
देखि उरत याको भाव कि यथा परछाहीं तैसे जो कोऊ सदा मेरे 
समीप रहत ताको में याही भांति इरत हों कबहूँ हाथन सों तारी 
बजाइ नाचत तब सब मांतन के मन मों आनन्द नहीं अमात है 
यापे भक्नवत्सलता देखावत कि जो मेरो सेवक होत ताके में सदा 
अधीन हौं जो कहै सोई करों यथा भगवद्वाक्य दुवीसाप्राति । अह 
भक्कपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । साथुमिग्रेस्तहदयों भङ्ेभेक्क जनः 
प्रिय: ॥ कबहुँ रिसाइ हटि करि कै जो मांगत सो मचलाइके लै 
लेत हैं एक समय बांदर को बच्चा सांगे तब महाराजजी ने बहुत 
बच्चा मैंगाइ दिये सो न लिये तब वशिए्ठजी बताये कि अञ्जनी पुत्र 
को मांगत हैं तब हनुमानजी को मेंगाई दिये तब प्रसन्न भये यह 
पदूपरामायण में प्रसिद्ध है यामें सत्य प्रतिज्ञा गुण है जो कहें सोई 


करें ऐसे चारो वालक अवधेशके तुलसी के मनरूपी मन्दिर में 


सदा विहार करें ब गोसाईजी कइत कि अवधेशके चारो बालक 
मणिमय मन्दिर में सदा विहरत हैं ४॥ 


वरदंताकिपंगति कन्दकली अधराधर पल्लव सोलन 


दी । चपला चमक घनबीच जगे छवि मोतिन माल 


कवितावलीरामायश सटीके । 


आप्तोलन की ॥ घघरारिलटे लटके मुख उपर कुंडललाल 

कपोलन की । निवछावरि प्राण करे तुलसी बलिजाउ 
लला इन बालन कां * ॥ 

अरुण कोमल मधर दोऊ अधर नवीन पल्लव से ताके बीच 

सम शोभायमान सचिङ्गण चमकदार दतन की पाति यथा कुन्दः 

कली निसरी है गोल आवदार अमोल गजमुक्कन को माल बिशाल 


धरे 


मनोहर उर श्यामे केसी 


हद 


रियां शोभा प्रकाशमान मुखचन्द्रप लटकि रही हैं अर रूप पानिके 
भरे घेन आरसी से चमकदार अमोल गोल कपोंलनप प्रकाशमान 
मकराकृत कुंडल चञ्चल दे चमकत हैं अथर दंत उर मोतिनमाल 
पख लट॒रिया कुण्डल कपोल इत्यादि चारि अगनका छाव 
सहित श्रीरामलल्ञाकी तोतरी बोलनपर तुलसी बलिमाइक प्राण 
+ निछावरि करत हे तहां प्राण पांच हँ प्राण अपान उदान समान 
व्यान ताते पांच प्रकार की छावि पे वारन कहे वा ज्ञानेन्द्रिय -पांचो 
वा कर्मेन्द्रिय पांचौ इनको विषय रोकि पांच जगह पर लगाये तब 
प्राणवारन भये वा पंच भूतात्मा सहित प्राण वारे बलिजाउ यामं 
देह वारे निछावरि प्राण करे यामे रूपक अलंकार तीनि है ४ ॥ 


पद्कंजनि मंज्ञ बनी पनहीं घञुहीं शर पंकज पाणि 


छावि जागत यथा सजल घनम चपला 
चमकत अर्‌ चटहीली चमङीली रसाली श्यामली पुघुवारी खडु" 


वालकाणह । श 


अब पौगेड अवस्था वर्णन ताते पगमें पनहीं आदि कहे यथा लह- 
लहे ललित चः्कीले चमकदार चीकने वटगुलाब के कोमल 
आबदार दलसे अमल कमल से सुन्दर पांयन में पनहीं मंज बनी 
कहे रेशमी सखमलपर सलमा सितारा कलावत्तृतार शुएुरूडंक के 
बीजनयुत कारचोपी लदाऊ कामते बेलिबूटेनके बीच रंग रंग की 
मणि जटित ऐसी बनी मनोहर पनहीं पायनमें शोभित ह तेसे 
ललित सलाम कास तस्वार अमल करकमलन में जग मग 
विचित्र रंगदार बहुरंगयुत रोदा चढ़ा गोसन में किरण मोतिनके 
गुच्डा सहित ऐसी धनुहीं कहे अवस्था अनुद्दारि छोटा धनुष अस्‌ 
शुद्ध चढ़ा उतार बिचित्र रंगदार मनोहर पच्डचार गजदेत फोक- 
वार तीखीफर चमकदार एसे मनोहर बाण धनुष लिहे शीशपे 
दिव्य मनोहर चौतनी भाल उच्चपै गोरोचन को तिलक काननमें 
प्रकाशमान कुएडल अपरल कपोलनपे श्यामली रसीली अलके 
झलकि रहीं सुधरकंबु कंठमें मोतिनकी माला जरकसी जामा करि 
में पटुका सुन्दर तरकस से शोभित तेसे सम वयके सलोने काम ५ 
केसे छोने सिहठवने गजगवने डारत से टोने सजे वसन मणि 
हारन धनुबाण कर धारन एसे स्वर्श राजकुमारन को साथ 
लीन्हे तीनिउ बंधुयुत श्रीरयुनन्दन सरयूतट्मे बजार चोहड में विविध 
खेल खेलत फिरत हैं जे सुदर सहायक दरश जीवन फलदाथक 
भुक्कियुक्तिद सबलायक एसे रघुनायक नृपबालक खलघासक जन- 
पालक में जिनने नेह नहीं करे अरु जप थोग समाधि में मन 


लिये | लरिका सँग खेलत डोलतहें सरयूतट चोहट हा लगाये तौ का प्रयोजन भयो गोसाईजी कहत कि ते नर कैसे हैं खर. 


[इये ॥ तुलसी अस बालका नाह नह कहा जप याग 


समाधि किये । नर वे सर शूकर, शवान समान कह आसन शुभमुहूर्त मे डिन रुद्र शक्तिही 


जगने फल कोन जिये ६ ॥ 


he 


शूकर श्वान के समान अपावन जीवन मिथ्याई यथा जप कहे ऋणी 
नी सिद्ध साध्य सुसिद्धि आरि विचारि कूमचक्रते भृमिशोधि 
किहीनादे निवारणार्थ जनन 


> कवितावलीरामायश सटीक । 


पवन ताइनादि संस्कार कारि जितेन्द्रिय दै पुरश्चरण करनेवाले 
कांडी श्रीरघुनाथजी में विना स्नेह करे खरकी तुल्य है भाव 
त्रिगणात्मक वासना रस्सी में बांधे संसार भारवाहक विना भके 
पावन है योग कहें यम नेम आसन पाणायाम प्रत्याहार ध्यान 
धारणा समाधि इति अष्टांग योगकरि चित्तकी बृत्ति रोकि सातो 
घज्ञनको त्यागि अपने निरुपाधिक स्वरूप में स्थित इत्यादिक योग 
के प्रत्याहार करनेवाले विना रघुनंदन के स्नेह शूकर सम हैं भाव 
आपनी कर्तव्यता अभिमान मल भश्नण देह सिद्धि करना पुष्टाग 
योग बिगरे तल फायकै रोग मारत तथा शूकरभी मारे जात समाधि 

हे वेराण्य विवेक मुप्ता शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समा- 
घानादि साधनकरि शांताचित्त जितेन्द्रिय श्रद्धावान्‌ दै व्या असार 
को त्यागि समि सारको ग्रहण कार ब्रह्म सत्य आर सव असत्य 
मानि माया को आवरण त्यागि ब्रह्म में सीन होना समाधे हैं एसे 
जो ज्ञानी हैं विना रघुनाथजी में स्नेह शवान सम हैं भाव सतवाद 
, करि अकारण भूकना ज्ञाननल मुख ते बरजोर देवादेकन को 
निरादर जीवहिंसक सवासिक होतही टकाथे घरघर मायाके ठोकर 
खाना विषय भोगे परे तो ऐसा फंसे जो श्वानको राति भासेद्ध 
है विषय ते छूटना मुशेकस ह ६ ॥ 


सरयवरतीरहि तीर फिरें रघुवीर सखा अरु वीरसब | 
धनहींकर तीरनिषंग कसे कटिपीत दुकूल नवीन फबे। 
लसी त्यहि ओसर लावनिता दशचारिनातीन इकार 
सरै। मति भारति पंरा भई जो निहारि विचारि फिर 
उपमा न फ्बे ७॥ 


७ 


बासकाएड । 


यथा अधिक दयस फे सुहृद सखा समवय के प्रिय सखा कहु 
न्यून वयस के मएरसखा कस वयस के नधलखा बीर यथा दयातरार 
त्यागबीर दानवीर युद्धदीर ऐसे वीरन को अरु सब भांति के सखा 
साथलीन्हे बिज्जुछटा सों चमकदार नवीन पोसाम्बर अस मनो- 
हर जरी को तर्स काटे में शोभित करकसलन में शोभायमान थनु 
बाण धारण इरण जन पीर धीर वीर श्रीरधुत्रीर थ्रष्ठ सरयू के 
तीर तीर प्रमि रहे याघें प्रतापवान निश्शेक्ता दशाये गोसईजी 
कइत कि तासमय रूप की लावएप्रता सवांग गुणन को अपार है 
दश यथा रूप जो विना भूषणा भूषित है १ लातरण्यता यथा मोती 
को पानी २ संदर्थ सर्वोग सुठोर ३ माधुर्य देखनहार तूस न होइ ४ 
सोझुमाये सुङुमारता ५ नौयोवन ६ सोगन्धित अङ्ग ७ सोवेष = 
भाग्यवान्‌ & स्वच्छता नेर्मस्यता शुद्धता युपमा दीप प्रभन्न 
इति पडंग ओजलत् उञ्ञ्वलता १० इति दश गुण । माधुरी के 
चारि तथा ॥ ऐश्वर्थवान्‌ १ वीर्यवान्‌ २ तेजवान्‌ ३ बलवान्‌ ४ 
इति चारिगुण प्रताप के ॥ नव यथा ॥ याद ख्र अनन्त १ नियतात्मा . 
प्रेरक २ वशीकरण ३ वाग्मीसहज परावाणी जाकी ४ सर्दङ्ञ 9. 
संहनन अजीत ६ स्यैये थिरता ७ धैर्य ८ ब दान सत्य बचन 8 
इति नव गुण ॥ ऐश्वये के तीनि यथा ॥ सौम्य समिता १ रमन 
सब में २ व्यापक २ इति तीनि गुण ॥ सहज इकीस यथा ॥ सो- 
शास्य शालवान्‌ १ वात्सल्य २ सालभ्य सरल 3 गांीय अ- 
गाध ४ क्षमा ५ दया ६ करुणा जन दुःख में दुःखी ७ आजब जन 
दुःखी देखि द्रावि उठे ८ उदार 8 आये सवेपूजनीय १० श्रण्यत्व 
श्रणपाल ११ सोहादं मित्र को अधिक मानना १२ चातुर्य १३ 
्रीतिपालक १४ कृतज्ञ सलक मानब १२ ज्ञान १६ नाते १ 


सरयइति यामे किशोर अवस्था वणन तहां सखा चारि भाँति लोकप्रसिद्ध १८ कुलीन १६ अज्राग २० निबर्हण लोकविजयी २१ 


द 


१८ कवितावलीरापायश सरीक | 


Ca 


इति इक्कीस गुण यश कीतिं के इत्यादे दशगुण माधुरी के चारि 


गुण प्रताप के नगुण ऐश्वर्य के तीनिगुण सहज के इकीस गुण 

श कीर्ति के इत्यादि सव गुणन के भरे भीरधुनन्इन को निहारि 
समान उपपा देबे योग्य विचार में न आयो तब शारदा की मि 
भारी भई ताते फिरिगई गुणन को प्रमाणं शिवसंहितायास्‌ ॥ त 
दतुस्त्वदीयन्तु रूप सौन्दयृत्तमम्‌ ॥ माधुर्यं योवनारम्भः सौगन्ध्यं 
सुठुमारता ९ लावएय परमा कान्तिः सोशास्य खलसोहृदस्‌ ॥ 
सालभ्यं परवात्सल्यं प्रसन्नं ते स्वभावतः २ शक्षिनानाविधासबंक- 
लाप्रावीण्यमाश्रमम्‌ ॥ अन्योपे ते स्युः कल्याणगुणाः 
पूजिताः ३ पुनः बासमीकीये ॥ इक्ष्वाङुवश्रभवो राधो नाम जनैः 
श्रुतः ॥ नियतात्मा महावीर्यो चुतिमास्थातिमान बशी १ बुद्धिषा- 
चीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमाज्छनुनिवर्हणः ॥ विपुसांसो महाबाहुः 
कम्बुग्रीवो मदाहङुः २ महोरस्को महेष्वासो गूढजत्रुररिन्दमः ॥ 
आजाइुबाइसुशिराः सुललाटः सुविक्रमः ३ समः समाविभङ्गाङ्ग 
स्निण्धत्रणेः पतापवान्‌ ॥ पीनवक्षा विशालाक्षो लह्षमीवाञ्च्छुभल- 
क्षणः ४ धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः॥ यशस्वी ज्ञानः 
सम्पन्नः शुचिवेश्यः सपाविमान्‌ ५ प्रजापतिसमः श्रीमान्याता रिपुः 
निषूदनः ॥ रक्षिता जीवलोझस्य धर्मस्य परिरक्षिता ६ रक्षिता 
स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता ॥ वेदवेदाङ्गतःश्गो धर्नुर्वेदे च 
निष्ठितः ७ सवशाखार्थतत्तजः स्पतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ ॥ सर्वो 
क्रियः साएुरदीनात्मा विचक्षणः ८ सर्वदाभिगतः सद्भिः सपः 
इव सिन्धुभिः ॥ आयः सत्मश्चेवः सदैव मियद्शनः ३ सच 
सवगुणोपतः कोशस्यानन्दवद्वनः। समुद्र इव गाम्भीर्ये घेयेश हिम 
वानिव १० विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमबस्मियदशनः ॥ काला 


हे 


ग्निसह्शु३ क्रोषे क्षमया पृथित्रीलमः ११ धनदेन समह्त्यागे सत्ये 


सर्वत्र 


Fee 


बालकाएड । २ 


धर्म इवापरः ॥ स्कमेत्र गुणस्तर 
बालकाण्ड पूवी द्ध ७ ।। 


राम सत्यपराक्रमम्‌ १२ हा 


[a 


क्षोणीमेके क्षोशीपति छाजे जिन्हें बताया क्षोणी 


क्षाणीडाये क्षिति आये निमिसजके । प्रबल प्रचण्ड 
वरिबस्डवरवेषवपु बरबेको बोले वैदेही वर काजके ॥ 
बोलेवन्दी विरद बजाइ वरबाजनेऊ बाजे बाजे वीर बाहु 
धुनत समाजके । तुलसी घुदित मन एुर नर नारि जेते 
बार बार हेरें मुख ओध इगराजके ८ ॥ 


क्षोणी कहे झामि मेंक्रे जे भूपति हें जिनपे सदेम छत्र की छाया 
शोभित ते सब आइके निभिराज की जोहै क्षोणी भरीजनकपुरी ताफे 


i 


यारों तरफ अक्षोहिणी ९ सेना लिहे वाक्षाण क्षोणी कहे ठॉर ठोर 
छाय रहे हें ते कैसे कैसे राजा हैं भवस कहे बलवान्‌ हैं प्रचण्ड 
कहे भतापवान्‌ हैं बरिबंद कहे तेजस्त्री हैं ते बर वेप बण कहे देह 


~ le 


तं संवग सुठार उत्सं अह निज जात के बेद षप अनुकूछ ब 


उत्तम कीन्हें अथवा देहम वरवेष कहे पेष किहे आयेहें क 
[oN NO NN a 


ते उत्तम जा काजह नेदेह का वदाइद ताके हंतु बुसाय ओ 


[ NY 


Gs 


priv 


al mi? , 


तात बर्वष सज आय ता समाज में बन्दन ज इते राजन का 


(a 


वा विदेशजी को विरदावली उच्चारण करिरहे इं अरू उत्तम बाजा 


जो है दुन्दुभी आदि ते बाजिरहे समाज में वाजे बाजे वीर वाहु 
घुनत अर्थात्‌ वाल उोंफि रहे हैं इत्यादि समाज को विभव कोऊ 
नहीं देखत गोसाईजी कहत कि पुरके जे हैं नर नारी ते श्रीसपण- 
लालयुत श्रीरघुनाथ के सुखको बार बार सब हेरत भाष प्रताप- 
वान्‌ रूपयान्‌ सते ज्यादा हैं वा जानकी योग्य येई 


bd 


हूँ द ॥। 


२७ कवितावलीरापायण सटीक । बालकाएड । ई, 


ha 


सायक स्वयवर समाज जहां राजनको राजनक्रेठोर कूम पीठते कठिन अति हटि न पिनाक काइ 
राजा महाराजाजाने नामको । पवन पुरन्दर कृशास्रपरि चदायो हे । तुलसी सो रामके सरोजपाणि पर 


a 


भाचु घनदस गुणक [नधान रूप धाम शोभा कामको तही टूटो मानो बारेते पुरारिही पढायो है १० ॥ 
बाश बलवान याठुधानप सराखे शर [जनक शुमान मेनक्केमहन कहे नाशक शिवजीने पुर जा त्रिपुरासुर ताको नाश 
सदा सालम सआमकी। तह दशरत्यक समत्य नाथकारवा गहन कह महा कॉटन जान ताक हठ जगतूम बावह केठार 


गदाया 8 
तत्त ० & वरस्तु रहा [तन सबका साराश आनक [पनाक धच्ुष की 
SR NN FT ESSE काहत श्राजनकपुर रगश्ाम सुवथबर सभा मे भेल भं कहे बसबान्‌ 


आजानकाजा के स्वयबर मं जहां राजनको समाज में राजन के प्रतापवान्‌ तंजवान्‌ ।दण्विजया जत राजा रह तिन सबनका बल 
राजा अरु महाराजा जुर ह राजा एक मएडल क मालक ऐसे चासस कारे हान कारे दियो धनुष ने आ्रापना बल एसो बढ़ाया [क सब 
पचास राजन के ऊपर जाको असल ते राजन के राजा जिनको हारिगयो कसो ह घचुष जा टुट्ब म व्रत कठारे शर चदाइ्ब म 


4००७ 


अनेकन राजन पर अमस ते महाराजा इत्यादि अनेकन के तिनके कूर्म जो कच्छप ताकी पीठिय अति कठिन ताको हाठे करिके काह 
नाम को जाने जे पवन से बलवान्‌ इंद्रसम ऐश्वयवान्‌ अग्नि सूर्य ने चपरि कहे समाजते निकलि शाप्रिताते चढाइ न सत्यो गोसाई- 


५९५ 
से पतापवान्‌ चन्द्रमा सा गुशवान रुूपधाम एस जनक आगे जा कहत स कटार धलुष श्रीरघुनाथजी के कोमल करकमलन 
कामदेव कोन हे बाणासुर ऐसो बलवान्‌ यातुधान पर रावण सों छुवतद्ी केसो टूटिगयो मानो शिवजी ने बालपन हो ते पढ़ाय 
Lae 


एसां शूर जाके सालिम कहे कठिन सग्राम करिबेको गुमान हं भाव राख्यों कि शीरघुनाथ [ के छुरत हा; दृ/ध्जाया बालका पढ़ा पृष्ठ 


हि । 
[a 


दमत युद्ध कार कोऊ पार ना जाइना एसे एसे वीरनकी समाज रहत सरोजपाणि में रूपक अलकार कटार धनष करकमलते 


मं काऊ ने घनुष टार सक्या गासाइईजी कहत क ता समाजत छवत हा दाट में अत्यत प्रतापवान्‌ वणेन करे १० ॥ 


¢ ~ NN 


रे यह बलगाई क चन्द्रसा भूषण जा शान Iतचका पचाक ल्व्प्पे | डिगाते ठाव छते गाव सब पव सघद्रसर | 
दशरथ के लाड़ेले समर्थ श्रीरघुनाथजी सहजही में चढाइ लिये त्दि विकल द 
ता अहित पत उचा याल बाषिर त्यहि. काल विकल दिग्पाल चराचर॥ 


देग्गयन्द लर्खरत परत दशकन्ध मुखरभर। सुर 
मन महनएर दुहन गहन जान आनिक सब किमान हिममाल भाड संघटित परस्पर ॥ चोंके विराबे 


सार धनुष गदायाह | जनकसदासे जते भले भल समेशंकर सहित कोल कमठ अहि कलमल्यो । बल्लाण्ड 
पाल (कया बलहान बस आपना बढ़ाया ह॥ कालशबणड कियो बणडधनि जबहिं राम [शिवधल दस्यो १ १॥ 


२२ कदितावसीरामायया सटीक । बालकाण्ड । ३३ 
_ नोहे समय शिवनी को घरुष श्रीरघुनाथजी तस्यो ताकी कगे पालनकरै जो कठोर धहुष टूटवे को बड़ा शोचरह ता पिनाक को 
दशहू दिशा में ब्रह्माएड को फोरि गई ताते अतिगु्ि के चक्रवर्तीजी के बालक जो शरीरघुनाथजी सो ए्याल ही कहे कोतुक- 
| पृथ्वी तापे यायत्‌ पर्व जो पर्वत समुद्र सर इत्या ज्ात्रही में तोरिडारे यावत्‌ भूमिमंडल ताके जेते मंडलीक राजा रहे 
सब डिगत कहे डोलि उठे पाताएमें सर्पे बधिर भेये चर जे चल तिनकों प्रताप झर दाप कदे अहंकार ताको इलिडारे में जो कारिह 
अचर जे नहीं चलत अर आहू दिशन के दिग्पाल सब पिक क्ह्नों रहे कि सबको मनभावतो दै है सो भयो अर्थात्‌ निदेहजी को 
दे गये दिग्गयंद जो दिगन ते लरखराइ परे दशकंध जो राव जामात हैवो जानकीजीको पाति होवो हमारो तेरो नेत्रनसों सुखदे: 
सोऊ मुँहभरा झमि में गिरा व्योम में देवन के विमान हिमभानु के खिब्ो तलसी को. युगल उपासना पूर्ण दैबो अब कैशस्याजीकी 
चेद्रमा भालु सूर्ये तिनके विमान परस्पर संघटत कहे ठोकर खा कोखि पर अपनपौ ते सन्तोष करि तनको निछावरि कीजे दासी 
रहे हैं ऊपर ब्रह्मलोऊ में ब्रह्मा चाके भूमिप केलास में शकर चां हजिये औ श्रीदशरथजीकी बलाय अर्थात्‌ रोग दोप आपने शिर 
पाताल मे वाख कहे वाशहजा कमठ कह कच्छपर्जा आई शाषण सीजे जाप आरोग्य है बहुत कास जॉब १२ 
इत्यादि सब विकल दे कलमलाइ उठे याते घनुभंगकी चणडर्धा 
ब्रह्माण्डको खण्डन कहे फोरि गई यामे ्रह्माएडभरे में प्रतापा दूबे दि राचन कनकृथार भार भार आरती सवार 


Np 


श्रीरदुनाथजी को यश भरिपूरि रह्यो सब जयजयकार करत हैं ११ वरना[रि चली गावतीं । लीन्हे जयमाल करकज सोह 
लोचनामिराम घनश्याम रामरूप [शश सखी व्जानका क पहिरावा सवार्जा का सखियाँ सिखावतीं ॥ 
सखीसों तू प्रेमपय पालीरी। बालक नपालजी के ख्याएलसीडदतमनजनक नगरजन आकता करालश 
ही पिनाक तोंखो मण्डलीक मण्डली प्रताप दशामा रानी पावता । मनई चकार चाइवेठानजानज 
दालीरी ॥ जनकको सियाको हमारो तेरो तुलसी।नौड चदका फकेर्ण पी पलक न लावता १३ | 
सबको भावता है है म॑ जा क्या कालाश्‌ । काशला। बर नारी कहे स्वरूपत्रती युवावस्था सोमागिनी जाति अनुकूल 


has [a 


कोखि परतोखि तन वारियेरी राय दशरथकी बले बल्न भूषण वारण किहे ्रसञ्चमन कंचन थारन में दूष दही हरदी 
लाजे आलीरी १२ ॥ | फूल फल अक्षत मानक दाप घर एसा आरता सवार शष्ठ नार 
EN मङ्गल गान करत चलती भई जयमाल कहे महुवा के फूल दूष पाट 
वात्सल्य रसवाली सखिन के वचन ह नेत्रन के अभिराम के हे डोर में गहा यथा रघद॑शे इन्दमतीस्वयंबरे ॥ एवेतयोक्केतमबेक्ष्य 


हे है i A हर 
यानम्ददाता घनसद्ृश श्याम जो श्रीरशुनन्दन को रूप सोई शि (आख़टिेंसिदर्वोनमधूकयाला ॥ ऐसो जयमाला करकमलन में 


कहें बालभाव कारके हं सखी | ्रगरूयी पथ कह दूध पान कर (हें तनतडित छटाधारी इंसगतिवारी सुकुमारी थीजनककुमारी 
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न कावेतावसीरामायण सटीक । ६ $ ` ब्रालकाएड । | ५५ 
साखिन के मध्य शो्‌ भित तिनो सखी कहती कि शराधपे जीँ हृषित हद रेम रोम में आनन्द प्चिर हा हे तासाँ भरिपूरि मे 
ज नाल पाहराचा नोसाइओी कहत ता शाभा को देखि परवा पुलकांग दे सब आशीर्वाद देत छि काम छावि खजावन हारो 
परमानन्दे म मग्न ह सोई शोभा अवलोकन हेतु सुनयनादि रार नीलकज मेघवारो सुकुमारो अवधेश को दुलारे जग उजियारो 
राखन त आकित केसा साइत झरोखा मानों खोढर हैं ता ऐसो जो सांवरो किशोर है अरु सुन्दरि सुकुमारी बय थोरी हेम 
साना माता सुन्दरा चकारा बट। हे ओरेघुनन्दन के मुखचन्द्र 4 तड़ितवर गोरी ऐसी जो जनककिशोरी अवधेशकिशोर ऐसी जो 
शाभारिय करण का पान बरत में पलक नहीं लावत यामें उक्ष मनोहर जोरीकी शोभापे नजरि निवारण हेत दृण तोरि युवती- 
Fd की ॒ जन आपने इष्टनसों याचता कि यह जोरी युग युग जीवै १४ ॥ 


नगर निशान वर बाजें व्योम दुन्दुमी विमान च। भले शप कहत भले भदेश भूपनिसों लोक लाखि 
गान के के सुरनारि नाचहीं । जयतिजय तिहूं बोलिये एनीत रीति मारखी। जगदम्बा जानकी जगत 
जवमाल राम उर बर उमन हुर ररे रूपराचहीं॥ जनः पिठु रामभद्र जानि जय जाहो जॉन लागे सुहकारखी॥ 
झा मण जया सबका भावता भयो तुलसी पुदित रो देखेहें अनेक व्याह सने हैं पुराण वेद बूके हैं सजान 
राम मांदमाचहा। सावरा किशोर गोरी शोमा परतू साधु नर नारि पारखी। ऐसे सम समधी समाज ना 
जारा जारा।जया डुग डुग युवती जन याँचहा १४ विराजमान रामसे न वर दुलही न सीय सारखी १५ ॥| 

जनक नगर न ।नशान जा विविध भकार के वाजा हैं दर को भदस कहे खल जो राजा ह तिनसों भले राजा जा साधु ६ ते 


श उत्सव के भरे गहगहे बाने रहे हैं अरु व्योम जो आकाश ता. भसे वचन कहत हिं लोक को लखिके बोलिये अर्थात्‌ जगत्‌ में जे 
'4माचिल पर सवार दवता दुन्दुभी बजावत थरु देवांगना कल स्रो प्रतिष्टित पुरुष हैं तिनकी रीति देखिके ओ पुनीत रीति मारषी कहे 
मङ्गल गान करि आनन्द्वशते नृत्य करि रही हैं जासमय जयमाह आरपी अर्थात्‌ ऋषि पोक स्थृत्यादि इत्यादि रीति विचारि ई 
अरिवुनाथजा के उर में जानकीजी पहिरायो त्यहि सुख को देहि पोलिये काहेते जगत्‌ की माता भीजानकीजी हैं जगत्‌ के पिवा 
पात्र शाप स्वगे तनहु पुरम जयजयकार शब्द हे रहा है फलनकी | औरदुनाथजी । भद्र कहे कल्याणारूप एसा जानिक पापदा चाड 
चकोर दवता रूरन्कहा सुन्दर भीरघुनाथजी के रूप में रायही पवित्र डे ते देखो जाते मुख म॑ स्याह न लाग हम अनेशिन 
कह मनलमाय आनन्द में मग्न यकटक निहारि रहे हें गोसाईजी व्याह देखें अस प्राचोन प्रतिष्ठित जननके ब्याह वेद पुराणन में 
कहत के वेदी की जो प्रतिज्ञा धनु तोरिबेकी रही ताने जयपाई युगे दै अरु सुभान जो सुन्दरी पदार्थ के जाननेदाले साधुनते 


MT 


a | जिनको चाहरही [तन सबके अइनेधायव ता भया तांतं सब खसी ह स्‌ पारपा ज्‌ ICE EEA जान लत ट पुरू भर चारन त 


a! 


द्‌ कविताबलीरामायश सटीक | र बाझकाएइ । | स्न 


झे हैं सो ऐसे सम समधी सड्ति समाज धर्मात्मा औ झु भरी लोमश भुशुरिड बहु बारिषो। चारि दशभुवन नि 
ऐसो दूसरों नहीं है प्रथम दशरथजी की धर्मधुरीणता ममार हारि नर नारि सबनारदको परदान नारदसों पारिषो॥ 


बश्‌ ॥ दशरथः प्रशशास महारथो यमवतामवतां च धरि स्थितः| ८ 
ष ण्‌ ट्जी 
युती प्रमाणं वशिष्संवितायाम्‌ ॥ रामादीनां छुमाराणां बात्ससथा ९ ल जगे जण [तजाड़ा एक दूजीका कहया 


नन्दडत्तमाः।। याहृशो युज्यत राजा ्रीमइशरथेन च? काशब्याप्रपख का सुंनया चष चारिषो | रमा रमारमण सुर्जान हर्श 
विश्च तथायोध्यानियासिभिः ॥ कुत्रचिताइशो नास्ति न भूतो गमान कही सौयसी न ताय न पुरुष राम सारंषा १६॥ 


FAO 


भावेष्याति २ ऐसे साहेत समाज दशरथ से समधी पनः मिथिले! यश प्रताप कात गुशरूप नाम साताराम समान आन चहा ई 
जी यात्मा ॥ प्रमाण वाल्मीकये ॥ सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकं चा ऐसे वचन वाणी प्रथमहों कहे जो विद्यानिधि है ब्रह्मा कई ते 


तिधामिंकम्‌ ॥ सुक्ृती परमाणं बृहद्विष्णुपुराशे ॥ विशेषतो जरारत्न पंडितन में अग्रणी हैं पार्वती हरिचरित्र की-श्रोता शिवजी भक्त 
जनकोनामनामतः ।। जानकी यत्र चोत्पन्ना निपिवशमकाशिनी॥ यर योगिशिरिमणि शेष कबविन में अग्रणी गणेश बुद्धिसदन सवं 
भक्किप्रभावेण रामो दाशरथिः ्रभुः॥ जामादत्ये समापन्नो लोकोत्तर एजनीय इत्यादि के वचनन पर लोमश कागभुशुणिड बहुकालीच 
फलप्रदः ॥ ऐसे मिथिलेशजी समधी तसेही श्री्योध्या मिथिला समङ्ग साक्षी हैं अस नारदजी ऐसो न कोऊ पारपी है न कहूँ उन 
पुर निवासी नित्य पार्षद ॥ प्रमाणा बृहद्विण्णुपरायो ॥ आयोध्यक को परदा है ते चोदहो मृत्रन में नर नारिन को निहारि नौकरी भांति 
यथा नित्याः सर्वमङ्गसरुपिणः ॥ तथैव पिथिलाश्चेव सवेमङ्गलवि देखे तिनहुँ कही कि जगत्‌ में श्रीरामणानकी को एक जोड़ी 
ग्रहाः १ नित्यानन्दरसास्वादरूदिणो रामपार्षदाः | श्रीरामरायिक्रा प्रकाशमान है ओर दूसरी नहीं है दूसरी को कहनयाला अस सुनने- 
नां च निवासाथ विशषतः २ ताते सहित समाज सम समधी एसे वाला अर चषचारी कह नंत्रन सॉ दखनपाला दूसरा कान ह 
दूसरो कहूँ नहीं शोभित भयो जा श्रीरयुनायजी ऐसे बर जाते शाक्षिन में श्रेष्ठ लक्ष्मी कह समथ सर्वश ।विण्णुजा कह भक्तीरिर” 
में रघुवंश कुल उत्तम स्वरूपवान्‌ यशकीतिमान प्रतापवान्‌ बलवान मशि तच्क्नता परम सुजान हेलुमाननी कहे कि थारडनाथज 
सत्य शोच तपादि परवान सरल सुशील दया करुणा क्षमा सम थर पुरुष नहीं आजानकाजी सम आर नारा नहा इहा उत्त 


अनेक गुण भरे अवतारन के अवतारी एसे श्रीरधनाथजी सो वा कॉवेनके झुखते नाघरूप का प्रताप सवापारं बरन है इहां रामनाम 
ब्रह्माएड भरे में दूसरों नहीं हं दुलो आनक्रीजी पतिनुक्रूह दूलहरूप सायनाम दुलह।रूप याति लावण्यता शोभा रमणोकता 
सरल चित्त क्षमावान्‌ अत्यन्त स्वरूपवान्‌ सुकुमारी वय थोरी शाह कांति माइुरा कोमलता सुकुमारता इत्यादित रूप प्रकाशसआान 
शिरोमणि आहाादिनी शक्ति ऐसी श्रीजानकीनीसी दुलही दूसरी अरु शीलादि गुणनते थश कात प्रताषादेते नामको पकाश इत्य 
काहू लोक में नहीं हे यामें सब समाज को प्रताप वणेन करें १४ | परताप को प्रमाण बेद पुराण साहिता रामायशादकन म॑ बहुत ह 


वाणी विवि गारे हर शेषहू गणेश कही सही यथा प्रथम वाणी को वचन॥ परमाण कालिकाएराण ॥ सथासान 


ग्द कोवितावलीरामायण सडीक । बासकाएड । २६ 
शक्कीनां कारणं तमसः परघ्‌। भीराम सवमृतेशे दरव्यं दशनार्थिना १ आउहू याम देखते हैँ अपरको क्षणमात्र दुलभ दै वाल्मीकि सन्दर- 
ने अह्मा क वचन का ममाण अथवशवद उत्तराद्ध ॥ यस्याश्नेव काएडमें श्रीकिशोरीजीने प्रश्न करी कि जो त॒म प्राणप्रियजी के 

श्मातन्छिमह रवरा आप जाता महाविष्छुयस्य (दुव्यगुशाश्च स एव निकटनिवासी हो तो गुप्त प्रकट गुणा कहो ऐसी वाणी सनि केशरी 
कावकारणवाः प्रः परमपुरुष रामां दाश्राथिवेभव २ पुनः पात्रती क्रिशार बोले कि हे श्रीस्वामिनीजी ! श्रीरघनन्दनजी के मैन मैन 
के वचन प्रमाण शार हर्य ॥ रामोवे जुवताञनश भुवि जनस्यता- मददमन केज मीन मृग खञ्जनमददलनहर हैं कजरारे अरुणारे 
उता सक्षय पापानामातंशांधक खलु पुननान्यत्कृत चिन्तनम्‌ ॥। माते शीलसागर हं अरु रूप योवनादि सम्पन्न है उच्च अनूप स्कन्ध है 
पडादयकासमंब तमसो नास्त क्षाते+स्याच्ट्म क्िङाय परुंष। प्रदीप- आनानभसज भक्भयहारा ह ।नरखासम्पन कते कालेत कठ है 
करण चाथानाभेज्ञष्टया ३ शिवजी के वचनन को प्रमाणं सदाशिव- कोटिन कलाधरकी कमनीक ताको कतल करनहारो ।बश्दवद्न 
साहतायाम्‌ ॥ शपथ कराम ते वत्स पादयोश्च प्रभोमेम ॥ रामादन्य सपमालदन इ गूढजनर है परमपावन श्रीराम एसा नाम ह इत्यादे 
ने सना पर दब सदार्वरस ४ शपजी क वचनन का प्रमाण सदा- सवाग वाल्मीकि में मासंद्ध ह यथा ॥ रामः कमलपत्राक्षः सबे- 
अवसाहतायाय्‌ ॥ महाविष्णुसहस्राणा महाशम्भुरातस्य च ॥ खः सत्मनोहरः || रूपयोवनसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे १६ || 


हि 


स्यातलयानाश्च कतो ्रीरघुनन्दनः ४ गणेशजीके वचनन को दलह श्रारयुवार बेन दुलहा [सय सुन्दर मान्द्र 


मसाण गणशएुराण ॥ रामनाम पर ध्येयं केयं पेयमहनिशस्‌ ॥ माहीं । गावाति गीत सबै मिलि सुंदरि वेद ज्वा जञरि 
सबेदा सद्धिरित्युक्ग पय माञ्जगदीश्वरेः ६ लोमशके वचनन प्रमाण ~ 


लामश्साहतायास्‌ ॥ नाशोऽस्ति प्रत्ययो लाके यश्च श्रीरापनामतः ॥ वि पढाहा ॥ रामको रूप निहारत जानकी फेकएक्‌ 
भिन्नं प्रतीयते विर सयं सर्त्य वदाम्यहम्‌ ७ भुशणिङके वचनको फेंग परेजाहा। याते सब साधि भूलिगई कर रोकि 
प्रभाण भृशुएडीरामायण ॥ असंर्यकोडिलोकानायपादान परात्प-र्‌ह पल टारत नाहा १७॥ 
रस्‌ ॥ तथव सजवदानां कारण राम उच्यते ८ नारदजोके वचनन को. . दलइ श्रीरधवीर बने अर्थात पगनम जावक पीताम्बरी धोती 
गमाण आावल्यात्तरइराण। वत्ममावान्मया।नत्य परानन्दात्मकात्प-कटि में पडका जरीको जामा मणिन के माला कठा करमें ककण 
रस्‌ ॥ रूप परमय दिव्य हृष्ट श्राजानकापत 8 लक्ष्मी विश्णा के वेचननपहुचा मुद्रिका कड़ा कानन में कुण्डल कमका नेन में अञ्जन्‌ 
का इसार भावव्याक्तरपुराणं। भजसव कमल नित्य रामसवेशएमि -शीशपर जरकसोपाग तापर कचन माणन को मोर उपन्नाद्‌ धारण 
उस्‌ ॥ राहत मदर साक्षात्‌ सथा सकातेंये हदे १० हनुमानजी केऐसो श्याम मनोहररूप श्रीरयनाथजी दलह हैं तैसही दलही कहे 
वचनन का रमाया शवसाहतायाम्‌ ।। रामादन्य पर श्रष्ठ याँ वे पाणिङ-पगनमें बिडिया नृपुर जेहरि महाउर रसना चन्द्रहार पदिकहार 
त्यमात्रतः। सन्तपहृदयस्तस्य जिव डिन्यामहे सुने ११ इहां हनुमाननागफणीहार मणिमोतिन के हार पंचदाम पंचमणी चपकली कठी 
जका इजान वाते कह जा आरामजानका के अग अग की शाभाबाजू वॉक अंगद भुजवलय पछबलय मविवलय कंगन पहुँची चर 
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३० ` कवितावलीरामायश सटीक । बालकाएड । | ३१ 


आरसी आगरताना पोरिया बाक सुद्रेका श्वणफूल ताटक पादक देखा चाहते हं ताते राजनको समाजत बिलग दे आज्ञ विराजं 
बंडा बेंदी मांगफूल चूढ़ामणि सांग घाती (सिन्दूर अर्धचन्द्र वे अथांत्‌ कुठारकी घोर धार साइेव को धीरज कारिक समाज ते 
सारी आदि धारण दुलहिनिरूप शीजानकोजी सुन्दर माशनजाटी बिलुगाइ के अपनी वीरता हमको देखाते यथा बृगराज गर्िकै 
प्रकाशमान मन्दिर के मध्य में सुन्दर सांभागना स्ना महल गार गजराज को गइत तसे में वाझो पडारिहां काहेते क्षत्रिन पे में 
करत अस ब्राह्मण वेदध्वानि करत में दुसहा दुलहिनि को काहवरक एसो निदेयी हों कि क्षोणिप जो राजा ताझो छोटू बालक 
लाइ लहकवरि खवाइ जुवा खेसाय रहाह ता समय ककण ब समिप लुकानेहू को नहीं छांड़चों काहेते क्षोशिप जो राजा तिन 
नगन में औरयनाथजी के रूपका परछाहा दाखपरत ताका भी के छपन कह नाश करन एसां बांका वरद्‌ जा वाना ताको बहत 
Po 


जानत्रीजी सप्रेम निहारत में मनमोहेत भया लज्जाद दहका सु कह धारण [केहेहा यह वारमाकि को मत ह १८ ॥ 


जि सत चलावनों सक्रि गयो नेत्र यकटक भयोपली ^ ~ ^ 
र लिग यह आलम्बन विभाव है विश्वम हात्र हैं १७। [नपाट [चदार बाल वचन कठारपान गान तास 


ओऔनिपन मानो मोनता गही। रोषे सापे लपण 
इ खण्ख्य 
भूपमण्डला प्रचण्ड चर्डराका द 5 ते जकनि अनखोही बातें तुलसी विनीत वाणी बिहँसि 


ठि 
चण्ड बाहदणड जाको ho विदित सी कही ॥ सयश तिहारे भरे सुबननि मगुनाथ प्रकट 
कुठार धार थरिबका वरताह प्रताप आए ककलो सो सगै सही । टूयो सो न ज्ञरेगो 


देखिये चहदुहां ॥ तुलसी समाजराज ताजा वरा शरासन महेशजी को शावरो । 
| पनाकम सं 
झाज़ गाज्यो शगराज गजराज ज्या गहतही । क्षा हाँ रही १६॥ शकता 


र | 
में न छाड्यो दिप्या क्षपक आना बाद कर कुठारपाणि जो परशुरामणी ते निपाटे के निरादर के वचन 


La 


पन्‌ बाको बिरुद बहतुहाँ १८ ऐसे कठोर बोले कि जाको सुनि अवनिप जेते राजा रहे ते ऐसे 

ताही समय शिवधनुभंगको हाल सुनि परशुरामची आइ वाधास कहे डर मानिके चुपभये [कै मानो मौनता वर्तमान दै निदा 
कि प्रचण्ड जो तेजस्वी राजन को मएडसी मे चएडाश जा का पकारे लई जो बोलिय को इच्छा भयेहपर बोल नहीं कढ़ि 
शिवजी तिनको धनुष जाने खहडन करो ६ एंसं प्रचएड सुँमेदएसकत इ गांसाईजी कहत के अनख का भरी वाणी सुनि 
हैं जाके तादो सा में कहतहा कि हमर कॉठन झुठार को अपमान अकाने कहें विचारिके लपणलाल मापे तब वचन 
पेनी घार है ताक सांदिवे की वा राजा का थर घारबा पर उरस लाग गये ताते ।रसाइ के हसि दिये में परशराम को 


La > OO 


समाजते बढ़िक घनुष तोरे को चारता बाका पदत ह सा (निरादर करि दिये श्रीरघुनाथजीकी काने मानि नन्र वाणी ऐसी 


ह कवितावलीरामायण सटीक । बालकाण्ड | . ३३ 


ज ~ ३ La ho पीकर 


बोले रि हे भूगुनाव ! आपको सुबर भुवन में भरिपूर रहा अख राखिवेके काज राजा मेरे संग दये दंले यातुः 


शौ मताप मकठही देखियत के आपके सामने सब राजा सर्धशचान्‌ जे जितेया विधुयेश के । गोतम की तीय तारी 
शय ताते जो चरा क्यो सा सब साचा हे परत शाब ६ € 


{ पू 
धनुष टूटे सो ना चरि सकैगो क्योंकि जो धनुष शिवजी के पा मेटे अघ भूरि भारी लोचन अतिथि भये जनक 
रहिगयो तामें तुम्हारी सरीता है सो तो डूटो नहीं या धन्जचश के ॥ चण्ड बाइदयड बल चण्डीश को दणड 
ने मिथिलेशजी को देदियो तब आपु की सरीकखणड्यो व्याही जानकी जीते नरेश देश देश के | 
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कहां रहगई १६॥ ` सांवरे गोरे शरीर धार महापार दोऊ नाम राभ लषण 
गर्भ के अर्भक काटनको पट्धार झुठार कराल छुमार कोशलेश के २१ ॥ 


जाका। साइहा इभत राजसभा चचक दलह दाल बिशवामित्रजी के बचन हैं कि श्याम गोर शरीर रण में धेय- 


वल ताको ॥ लघआन न उत्तर देत बढ़े लरि हे मरिंमान सबल शबुमदेन में महाधीर आराम लषण एसो नाम ये 


क्‌ गोरो गरूर श दोऊ महाराज कौशलेश के कुमार हैं सो हमारी यज्ञ की रक्षा 
Se शाको । गोरो गरुर गुमान भरो क करिवेके काजको महाराज दशरथजी ने मेरे साथ करि दिये सो 


A A लो 
केशिक चर्टासा दा ह्‌ काको २ 5 ॥ ... रक्षा करत में जो योवा इन्द्र को जीतनहार यातुधान मारीच सुबाहु 
गभ्‌ के अभक कहें बालकन का काटव का पड कह चठुर ।तिनको नाश करि दिये या युद्ध वीरता देखाये अरू परपाते- 


NO 


वार जाका एसा कराल कई भयानक करसा नोक दै साई एतिको जो बड़ा भारी पाप ताको मेटे गौतमको तिय अहल्या को 
परशुराम हा स वूभात हा [क धनुष को कन तार ह तापूशधरि दे उद्धार करे यामे ईश्वरता देखाये अर राजा जनक ऐसे 
चलको म दलांगो ई बालक ! तू छोट एख ते उच्तर बड़ी द वेरप्यमान तिनके नेत्रन के अतिथि कहे ्रियपूज्य पाहुन भये अथात्‌ 


सरह युद्ध ब आरूढ हु हमप शाह्नाखे नहार कार शाको वे हासुख त्यागि इनके रूपकी माधुरी अवसाकनि में प्रेमवश नेत्र 


प्रभाव प्रकट करेगो हे विश्वामित्र ! यह गरूर गुमान भरो गोरो छो आसक दे इनके प्रीतिरंगमे रागि गये यामें परब्रह्मरूप सूचित किये 


सा बालक काका है इहा लक्ष्णज। कह एक जो शुछ के पाड्य प्रचएड हे जिनमे बल ऐसे भजदंएडन सो चणडीश जो 
पदार्थ तामें सच शिष्यां को साभा है अरु जब कोई पदा(शबज्ञी तिनको कोदंड जो धनुष सो काहूकों उठायो न उठो ताको 


DN 


गुर काइ (शिष्य कॉ दीद्या तव शर ।शवनक दावो नहे! सख्एडन करि सब देशन के राजन को जीति श्रीमिथिलेशनन्दिनी 


[oa 


तेसे या धमप को शिवजी ने पिथिलेशनी को ददियो थ विवाहे यामे बली प्रतापवान देखाये ९१ ॥ 


wy 


महारो दपा नहीं है याते क्रोध हथा है याह चुकरिते वे दा काल कराल नृपालन के धनुभंग सुने फरसा लिय 


रनो यह बड़ी भारा उत्तर इ अबस्था थारात बदन छारा २७ ' 


डे कवितावलीरोमायण सटीक | 


धाये । लक्ष्मण राम विलोकि सम्रेम महारिसिह्ञ पि अयोध्याकाण्ड । 
आखि दिखाये॥ थीर शिरोमणि वीर बढ़े विन ७+ 
जवी रडनाच उहाय । लायक ह भृगुनायक से १ «हे कागर ज्यों नपचीर विभूषण उप्पम अंगनि 


ha [NE 
et क i ॥ पाई। अवथ तजा मग वासक रुख ज्या पन्थ के साथ 
"लनी प गे जनसह नोरा ग दुगा ॥ संग सु एनीत मिया मळ 
करालकाल जो तुरतही जीवघात करनेवाले परशुराम कोल चोरि दह छहाई । राजवलाचन राम चल 
फरसा लिये शीघ्र झवत भये श्रीलक्ष्मणजी श्रीरघुनाथजी तीज बाप को राज बग़ऊ की नाई १ 
रूप सप्रेम विशोके अर्थात्‌ देखतेही मोहित है पलकाङ्ग भये श्लोक ॥ बन्दे विदेहतनजापंतिपादपल्नं अह्माहरीशवरुणेस्- 
रिसिहा कहे अत्यन्त रोधी हैं ताते कठोर वचन काहे टेढ़ी शैरौयसेव्यम ॥ योगीनद्षन्दमनसामरकरन्दलुब्यं मोहाब्बितारणझ्वें 
करि आँखि दिखाये पुनः धेयमानन में शिरोमणि वीरन में बड़े वारणं शरण्यम्‌ १ हृपचीर कहे जरकसी पाग जरी को जामा 
विनयी कहे नग्रतायुत शीलवान्‌ सुभाव विजयी सबके जीतनेबुशाला उरमाल पटुका धोती आदि बृप चीर केसे रहे यथा कीर 
अतापवान्‌ ऐसे जो श्रीरडुनाथजी तिमको देख परशुरामजी के फ़ीर को कागर यथात्‌ केचुलि त्यागे यथा कीराको देह निर्मेल 
भावत भये परशुरामजी के डाटे पर मुखको प्रसन्नता म गइ गेखात अथवा कीर सुवाको पिंजरा से अगकी शोमा ढको. अरू 
धीर शिरोमणि जाने राक्षसवथ सुनि बड़े वीर जाने ्रियवचन झुन्धनते मन उदासीन जब वसन उतारि दारे तब. अम की शोभा 
विनयी जाने त्रिलोकविजयी धनुष तोरे ते विजयी जाने इत्यासिद्ध देखपरी और राजबन्धन ते छूटिं मन. प्रसन्न भयो' अस | 
गुणनते परह्मरुप जाने मनभाये ताते परशुराम से लायक पविभषण जो हैं किरीट कुण्डल कणडा माला केयूर पहुँची कड़ा 
तेऊ धनुष बाण फरसा दै विनतो कंरि सहजही में चले गये २.ृद्रिका धुद्रघणिटकादि ते उतारे ते सोभाविक अंग विमूषित सी 
सवेया । माणििकूर्व्नृतः मुकुटादूभुत दीक्षपभाशतभानुसमः । उपमा पाईं भाव असिक से कच सचिकण चमकि रहे अचन्द्र से 

चन्द्रमुखाक्षणगाचलङुए्डलगणडतलंकचतुस्यतमः ॥ उच्चभाल शोभित कामधनुप. सी भरकुरी कञ्ज सीन खञ्जन से 

सीपज श्याम कलेवर में पटपीत यथा तडिताञ्रगमः । भयन तिलफूल सी. नासिका ! आदरस से कपोल बिम्ब से अधर 

मामकमानससनिहितो चरणाम्बुज जानकिनाथ नमः॥ एरदपणे चन्द्र से वदन कम्बुसी ग्रीव गजशुण्ड. से भुज कञ्ज से 
इति रीवेजनाथकृतकवितावलीरत्रदीपिकायांबालकाएडःसमाप्तम। र चल दलसों उदर भ्रमरसी नाभी. तरंग सी जिवली सिंह. से 


Can 


` कटिरभ से जेघ कञ्ज से पद इत्यादि सवोग बिना. भूषणो झषित, 


है दे कवितावलीरामायण सटीक । अयोध्याकाएह |. ३७ 


ताते अत्यन्त रूपवान्‌ हें यथा ॥ बिन भूषण भूषित युतन ₹ रोमांचादिक अत्र ॥ हर्ष गर्ष आदिक सकल संचारिहु जो तत्र ४ 
अनूपम सोई अरु श्रीअयोध्याजी कसे तजे यथा मागे में वास ३ सखरसकी अस्थायि पुनि पणाय प्रेम अरु नेइ ॥ थनूराग अस 
रूख रूख काहेबे को यह भाव कि विना फल फूल को दक्ष भ जानिये भनो एक दै देइ ५ इति सर्य गुण अस सुबन्धु को गु 
अयोध्यावासी नर नारिन को केसे छोड़े यथा पन्थ के संगी ३ वात्मीकीय में लक्ष्मणजी के वचन हैं ॥ श्लोक।। अहं तव महाराज 
छोड़िबे में कछु शोक नहीं होत संग में सुबन्धु अर्थात्‌ सेवक पितृस्वेनोपलक्षये॥ राता भती च बन्धुश्च पिता माता च राघवः। 
आस सखाधर्मं अरु बंधुधम तीनिहृँ में मवीण श्रीलक्ष्मणजी ' ससे सुबन्धु श्रीलक्ष्मणाजी शरु सब विधि अनुकूल पतित्रतन में 
संवकधम यथा सिद्धान्तमुक्कावस्याम्‌ ॥ सर्वेश्वर सर्वज्ञ प्रभु आहि शिरोमणि ऐसी पुनीत प्रिया श्रीजानक्रीजी तिनको साथ सिहे 
शय कुपानिधान ।। इत्यादिक गुण आश्रयण सो आलंबन जान मानो धमं अस क्रिया मूर्तिमान्‌ सगमें शोमित हैं धमं यथा सत्य 
आठो अंग प्रणामके पादक्षालन पान ॥ कुपाइष्टि की बांह निशोच तप दान सत्य कहे मन वचन कम ते सत्य कतव्यता शौच 
सो उद्दीपन जान २ आज्ञा शिर' थारे सदा सेवन चतुर अपरान | कहे त्रिकाल स्नान करिये रज वीय मालिने पट खरी स्लेच्छ शूद्र 
ढीठ वचन बोले नहीं यह अनुभाव बखान हे एषे कहेते प्रणययु पतित क्ब स्पशं न करिये रजस्वला कपाली मृतक मशान ना 
अछ साखिका जान ॥ तन मनको जो क्षोभदी ताहिं सास्विम दर्शिये तप कहे इखिन को विषय जीतना प्रथम मूल फल भोजन 
मान ४ हे गये चिता स्मृती मति घृति अरु निरबेद ॥ तर्कशं करि तपस्या करि स्थूल शरीर जाग्रतृ्वस्था दशो इन्दरिन को विषय 
पनि दीनता सब संधारि सुवेद ५ जिय प्रभु ताको ज्ञान पा जीतना पुनः वारि आहार करि लिंग शरोर को षऊर्मी पद विकार 
संञ्रम आदर दान ॥ स्वामि भाव करि प्रीति यह थाइ भा को विषय स्तम अवस्था को जीते पुनः पत्रन आहार करि कारण 
जिय जान दे प्रथमहिते. -सियरामको दशंनही संयोग ॥ दशं शरीर की सुस अवस्था में साती धातुन को विषय जीत पुनः 
पूनि अतर परै ताकहँ जानि वियोग ७ वियुत प्रयुत द्वेयोग या बर्मानन्द दै अद्वेतरूप की तुरीय अवस्था में दशो इच्दिन को 
दश दश दशा बखानि॥ कुशता जड़ता जागरण अनालंब शा सक्ष्मवासनाकी विषय ताको जीते दान कहे देशकाल सुपात्र 
हाने ८ ज्वर तापादेक व्याधे पनि जरनि. अग सो जान। विचारि श्रद्धा आदरयुत गचवासिक दान दना होते घमं प्रिया 
बाढि चित उन्मत्तता मूच्छो मरण निदान & ॥। इति. सेवक अश्कहे अपने बणाश्रम के कमे करना यथा ब्राह्मण के शम दम तप 
सखा गुण बथा ॥ सरस सलोने. नेह निधि रघुवर बड़े. सुजान । शोच शांति दया ज्ञान विज्ञान पुनः क्षत्रिय के शूरता तेजवान्‌ धथ 
इत्यादिक गुण आश्रयण सो आालंबन जान १ चपल तुरंग शास्र मे दक्ष युद्ध मं अचल दान में उदार पुनः वेश्य के कृषी 
फेरनी मृगतकि मारन बान ॥ करिमण लक्षण बेधन सब उहीफ वाणिज्य गोरक्षा पुनः शूद्र न्रिवण सेवा पुनः ब्रह्मचारी के 
जान २ धारेगल युज बतलावना इकसग भोजन शयन ॥ अत्तभा विवाध्ययत्त गुरुसवा (भत्ता भाजन पुचः शृहस्थ के दान स्यचारारत 
यह सख्यके सब विधि सुखको अयन ३ परव कहेते सास्ति हरिअचां पंचग्रास दान आतिथि सेवा पुनः वानपस्थ खरी युत 


३८ कवितावलीरामायण सठीक । अयोध्याकाएह । ३8 


तपस्या करि श्रिय जीते पुनः संन्यासी के विषय त्याग इक्षतान्‌ सखी सोति सखी भागिनी ज्यों सह ह। कह माह 
वास भिक्षासोजन इत्यादि क्रिया थो धम मतिमान्‌ मानों संग मैया क्हों में मेया भरतकी बलेया लेहों भेया तेरी 


कमलनयन श्रीरयुनाथजा पिता को राज तजि बटाऊ राहगीर सम 5०९% 
चले यामें त्याग वीरता देखाये १ ॥ या केकेई है ॥ तुलसी सरल भाय रघुराय माय मानी 


कागर कीर ज्यों भूषण चीर शरीर लस्यों तिकीयसन बानीइ. न जानिके मतेई है । वाम विधि 
नीर ज्यों काई । माठु पिता प्रियलोग सबै सनमानिमेरे स सरसउम्न तने ताकी थल इथ का ऊ 
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सुभाइ सनेह सगाई ॥ संग सुभामिनि माइ मले दिनलिश ले ड है | 
है श्रीकोशस्याजी 


जन ओघह श्रीरघुनन्दन के सनेइते शिथिल कहे थक द 
द ।घहुते पहुनाइ। राजेवलोचन राम चले पिन सो कहती हैं हि हे सखी ! केयी को में सवति वारि 


ताज बापका राज बठाऊ का नाइ २॥ कबहु नहीं देखी सदा बह्ने सम पालन करी है जब रघुनन्दन्‌ 


De न 
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राजस इस वसन कस त्यागे यथा पिजरा को सुवा तजत "दे बया कहें तब कहों कि तुम्हारी मेया में नहीं हों बल्षेया 
कै बे 
इहां सुवा को उपमा याते च कि अपर पक्षी पालेते संमोहित लियो में भरतकी मैया हों हे भेया ! तेरी मैया केकेयी है ऐसे 
होत अस्‌ सुवा एसो निर्मोही होत कि जो जन्म भरि पाले रहिये चन सनि सरल है सभाव जिनको ऐसे भीरयनन्दन कैकेयी को 


तहु जब दाव कार पाया तब [पजरा "तार भागे जात हे तथा पाता करि मानी मन वच कमेह करि मतेई कहे दूसरा माता करि 
भूषण चार तजे पर देह केसी शोभित भई यथा काइ ताज नार नहीं जानी मतेई परश्चिमदेश की बाली हैं सिरस के फूल सम 
निम देखत षण दूषण मानि तजे यह वेराग्यदशा है बसन काई लल मारो सुख अथीत्‌ क्षत्रियजाति तामे रघुं युद्धमे अचल 


>) 


से तज तन जलसा ।निमेल दखानो यह रूपका अधिकारताई माता नके शिरोमणि धर्मधुरीण बिषयते विरक्क ऐसे रघुवीर की माता 


कोशस्थाद पिता श्रीदशरथ महाराज अपर जे प्रियलोग सनेह के ताको सख पुत्र सदा संयोग कहा पुछ है दूसरे पति को जीवन 


सम्बन्धी रहे तिनको मोह तजि सहज सुभाव सन्मान करि छाडे रामदर्श अधीन सोऊ पुछ नाही एऐसो कोमल इमारो सुख ताके 
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संग सुभामेनि पातिव्रतम प्रवीण श्रीजानकोजी अरु अमानी श्राज्ञा काटिवे हेत वाम विधाता ने केकेयी के डलरूप छरी को क्रोधरूप 
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कारा सब विधिते भले माई श्रील&«ष्मणजी साथ लिये मानों दै दिन जब पैनाई भाव वज्ञ क्रोध वैकेयी करि दियो जाते छल ऐसो 
्री्योध्याजी में पहुनाई करिके भाव पाहुन को एक दिन रहिवो भयो जो काहू के कहे गोठिल न भयो ३ ॥ 


उचित हे सा दुइ दिन रहि आसूदा हैके कमबलनयन श्रीरयुनाथजी < 
बापको राज तजि राही से चले गये याते विषयत बिरक्ष हैं २॥ गजे कहा जॉजीस शमि पारयार्थ कह ठुलसा 


शिथिल सनेह कहें कोशिला सुमित्राजी सां मेंसहावे विधि सोई सहियतु है । रावरो सुभाय राम 


० कवितावलीरामायण सटीक । ग्रयोध्याकाएह। | छर्‌ 


a हक 


जन्महीते जानियत भरतकी मातु को कीबे शोचिसकटो तठनी जु हरं अघ गाहे।ते प्रश्न या सरिता 
हे॥ जाइ राजघर ब्याहे आइ राजघर महाराज परिब कह मागत नाव करार है ठाढ़ं *॥ 
पायहू न सख लहियत॒ह | देह सधा गह तेऊ घूग अपार जो भवनदी है तामे बृड़त अजामिल ऐसे करोरिन 


मलीन कियो ताइपर बाहु बिन राहु गहियतु है ४ ॥सल पातकिन को राम एसा नाम कादि लियो जन्म मरणादि 
ft दुःख छुड़ाइ मुक्त करि दियो अस जेरज सम रहे यमन घास्मी- 
पायन परि सुमित्रा कहती हैं कि है जीजीजू ! जो विथावङगादि जो कर्म वायु वशते न मालूम कहां कहां जड़ते फिरते तेऊ 


OQ आप क 
सहावे सोई सहिबे को हे तामे काइ कीजिये आपुको तो स्वभानाम लेके सुमेर सम अचल परमधाम के अधिकारी भये अरु तिन्‌ 


[9 


रोति रहस्य शीरडुनन्दन के जन्मदाते जानयठु हैं भाव जके जो पाप रहे शिला कहे पर्वतसे गरू ते नाम लेतही कणसम 
अनेकन करप सत्कर्म करें बाहर भातर शुद्ध हात तब शरधुनाद्वै उड़िगये यथा निषाद कोल भिल्ल अरु समुद्र सों अपार दःख 
जी में प्रीति भक्ति होत यथा महारामायणे श्लोक | ये करपृनिनको रहा यथा सग्रीबादि ते प्रभकृपाते छाग के खरसम पार 
कोटिसततं जपह्दोमयोमेव्यानेः समाविभिरहोरतब्रह्मज्ञानात्‌ । ते देकिये गोसाईजी कहत कि जिनके पदकमलन ते तटनी औगङ्गाजी 
न्यमतुजा हदि वाह्यशुद्धा भक्गिस्तदा भषति तेषु च रामपादौ उत्पन्न भई जो कठिन पापनको हरि लेती है uC 
ताते तुम जो एसी न हातू ता श्रीरघुनम्दन पुत्र कसे होते हक्षधीन है प्रसिद्ध गड्गाजी के पार जावे हेतु करार पर ठाढ है 
 अरतकी माता को शोच करियतु ६ के राजा की पुत्री भई फिक्गिवटते नाव मांगत हैं ऐसे भक्कवत्सला कृपाल हैं ५ ॥ 


श्ववशकुस सं चक्रवता क सग ब्याह भर्या अयाध्या महाउत यहि घार्ते थोरिक ररि अहे किलो जल थाह 
राज पार्या घधमंथयुराण भक्त श्रामाण भरते स॑ पुत्र पार्या ताहुप ४७३५ 


सुख न माप्त भयो यथा चन्रमा देह तो सुधाको घर ताको वाह हेस । परेसे पररि तब तरणी घरणी घर को 

सुगाने प्रकाश में मलिनता करिदई ताइपर बिना बाहुन को रा भ्णईहोजू ॥ एससी अवलम्ब न और कहू लारेका 

रण करि सब शोभा लोप करे देत इहां चन्रमा से केकयी ताहे भाति जिआइहाजू। बरु मारिये मोहिं विना 

इरि विमुखता कल सृगासे यश मलिन क्रियो ताहू र विधवाण चोये हों नाथ न नाव चढाइहोंज ६॥ 

राइ समग्र शोमा लोप करि दियो सोऊ बिना करको हैं ० च शनाथ ph ra SA 
नाम सजा खल काट अपर नदी भीहि घाटते थोरी दूरिपर सरिता थाह कटि तक जल है सो में 

बढ़त कांदे । जा सामरे रज मरु [शला कण्‌ हाहसाई देह तहा उतारे जाइये भाव उतारि देष में मोको इनकार 


जाखर वारिद बाढ़े ॥ तुलसी जिनके पदपड्कजरी ९ काईते आए के पग को हरे लागे अहल्या सम मेरी नाउ 


द 


£ 


Pi 


क, कवितावलीरामायण सटीक | अयोध्याकाणड । छेके 


I he 
तरिजाइ तो घर जाई घरणा का कसं सपुभाइहा भाव ह ह पे घिकारी ह विना इनकी आज्ञा भवतरन दुलभ है सो बतेपान 
जड़ता स्वभाव हात ताहूस नांचजा।तेकी नारा महाप्रवत्ष दूसर भद्वरजोरी करि केवट परिवार साहित भवसागर पार जात ई याते 


अवलम्ब जीविका की मेरे कछु नहीं हैं तो खरिका कॉन भाडी व जनकपर में तुमह रजको भय मानि पद्‌ स्पशं नहो करती 
जिळइहो तात बरुकु घांको पारय सा अमोकार ह के पत्ते व तम्हारी सेवा बरबस केवट लेत इं ७ ॥। 


परिवार तौ न मरैगो ताते यह सांची बात में कहतहों विना १ ' सहरि क ऊहा 
धोये नाव पर न चढ़ाइहीं परिवार जीव मुक्त करो चाइतता पते भारी सहारे सकल सुत बार बार केवट की 


व्याज स्तुति इं ६॥ नाति कड़ वेद न पढाइहां । सब पाखार मरो याहाँ 
शवरे दोष न पांयन को पगधरे को शरे प्राग राजाजी हों दीन वित्तहीन केसे दूसरी गढाइ- 


महा हे । पाहनते वनवाइन काठ को कोमलगों॥ गोतम की घरणी ज्यों तरणी तरगी मेरी प्रश॒सों 


ba 


जल खाइ रहा है॥ पावन पांव पखारिके नाउ चदाईनेषाद हैके वाद न बढ़ाइहों । तुलसी के ईश राम 
आयस होत कहा ह। तुलसी सान केवट के वर गवर सॉ साची कहों विना पण थोये नाथ नाव ना 
हुसे प्रभु जानकी ओर हहा है ७॥ [ठाइहों ८ ॥ 


केवट कहत कि हे महाराज | आपके पदकमलन कोदे _ न है री सहितरों भाव परि 

4 वनन्दनजीं ! पॉति भारी सहित 

नहीं है जाते नाव पर न चढ़ावों भाव पदकी प्राप्ती तो सुका हरि श्ररयुनन्दनज भारी सहितहों भाव परिवार 
भारी मेरे हे तामें सब लरिका छोटे छोटे कडु मजूरी करिबे 


को अधिकार है ताते पग की प्ररिह् का महाभार प्रभाव ह 
लायक नहीं हैं अय वेद पढाइ न सकांगो जो जाझ: बे जीविका 


पातक पातित ताजिक हैं ज कदे जहा 0 होइ काहेते केवट नीच जातिहों हे महाराज ! मेरे सब परिवार 
ताको कइत कि बन कहे जल ताको वाइन नाउ काठकी सो पार ९१ ह हों हे महाराज ! में | 


हीं नाउकी उतराई है अरु गरीब द्रव्यहीनहों ताते 
ते कोमल है ताहू में जल खाइ रहा भीजेते अति कोमल है त री जीविका यहीं नाउकी उतराई है अरु गरीब द्रव्यहीनहों ताते 


पवित्र पांव पखारि कहे धोइकै नाव पर चढ़ाइहों हे नाथ ! ती ग” बनवा सकोगो जो गातम को नारीं सम मेरी नाड 


तरिजाइ तौ में क्या करोंगो जो आपु बनवाई देवे के थोग्य हो 
आपकी का आज्ञा ई तहा वरबन कहें देशकाल समय सहा हा र हद ह्‌ 
ही योरे वणी अर्थ बड़ो विलक्षण चातुरी हास्ययुक्त अवरणरोस ह न वा क 
महाराज आपृते में यह साँची बात कहतहों हे नाथ! 


गूढआशय सनेहवर् नन को आशय घ द 
र नी या उ "विना पग धोये नाउपर न चढ़ाइहों इति वाच्यार्थे । अथ व्यंगयार्थ 
श्रीजानक्ीजी आहादिनी शाङ्ग हे हे i पातर नामहे दोषको शीध्रबोध में परासेद्ध है हे इरि ! पात जो दों 

ls rN गसो इमारें भारी हे अरु सकल सुत बारे कहे बालबुद्धी अज्ञान 


श्छ कवितावलीरामायश सटीक | अपोध्याकाएड । ४४ 


हैं अरु केवट नीचजाति वेद पढाइ नहीं सकत जो अदि ऐगामिनी यश वेद कहै गाइके । जिनको योगीन्द्र 
करिसक ताते सब परिवार मेरो पदरजके आसरे में लागिहे 


दर ग जप मन 
कहो आजु चूके जाउँ तौ सुक्रतिरूपी द्रव्यते हीन दीनहों व द दव दह दाम करत वावच याग जप 


कैसे गढ़ाइहों भाव ऐसो संयोग फिरि ना मेरो बनायो बलाई ॥ एुलेसी जिनकी दूर परीस अहल्या तरी 
ज्यो गौतम की घरणी तरी है तैसे पदरज पाय मेरी तागोतम सिधारे गृह गाॉनासा लवाइक। तेई पाय पाइक 


भवसागर मे तरगी प्रभु सो भाव आएक पारकिदे भवसागर 'चढाय नाव धाय [बदु ख्या ना पठावनी क हेहाँ 
होडगो सो आए भवसागर के तारक स्वामी सो में हुआ हँसाइके ६ ॥ 


निषाद हे वाद न बढाइह भाव बहुत बातं न करोंगो सा 


बात एक आउते कहतहा वरना पग धाय भाव वेना अवसा. एरारि कह महादेव तिनके [शरास कह शाशपर बहत इ जा 
पार भये नाथजी आपुको नावपर न चढाइहों इति विज्ञार्थ । 'पावन को पावन वारि थथात्‌ गङ्गाजी त्रिपथ कह स्वग मृत्यु पाताल 
लक्ष्याथ केवट का जाति कछ वंद न पढ़ाइइ। भाव ।हिसे तो कतिनक्ो पवित्र कारबहतु ।तिहपुर का जिधारा हवई तात पबिपथगा 
तामें बालक अज्ञानी बेप्रयोजन के जीव बद करत ह ताहूम मन्नाम कादि जिनको यश बेद गावत हैं पुनः जन पावनका आप्तो हतु 


ha 


टुस्ब ते अधिक पापहाद्धे होइगी अर सब परिवार मेरे यशिवकर भजनादि योगीन्द्र सनकादि नारद अगस्त्य वास्मीकादि 
लागे भाव हिसाकम करि जोविका ह जो कहो कि हिंसा मनिहन्द इन्द्र वरुण आग्नि रवि यमादि देवता ते देइ अर्थात्‌ इन्द्रिन 
क्रिया न करों ताको कहत फि दूसरी निरहिंसकी क्रिया बकी विषय जीतबेहेत तपस्यादिक देहको दमन कहे दणड दै विविध 


le 


कराह सका भाव ववित्तहान दान जा हसा न कर तो खाई भांति अष्ठाङ्गादि योग अस विधिपूर्वक जप पुरश्चरणादे मन ल~ 


5 


ताते यथा गोतम को त्रिया तरी तेसे पदरज पाइ मेरी तरणाइके करतहैं अरु जा पद की धूरि परसि अहस्या पवित्र है दिव्य 


५७५ 


भवसागर में तरगा अरु निषाद कहे पातित जीव हैके में प्रभ देह भाइ ताको गातमकऋाष गौनो सो अथात्‌ नवन पावत्रसा माच 
इश्वर ताते वाद न बढ़ाइहों भाव ज्ञान मार्ग अहब्रह्म न कहोलेवाइकै अपने धामको सिधारे अर्थात्‌ जिनते त्रिसोकपाबनी गङ्ग 


Cm 


इ महाराज ! आपुते सांची एक बात कहतहों भाव निःछल शुप्रकटीं जिनके मिलबे को योगीन्द्रादि युक्ति करत जिनते अहल्या 


>~ 
की a 


शरणागत में मेरो कल्याण है ताते हे नाथ ! विना पग धोये भभई पावन तेई लोकपावन पावन को पाइ बिना थोये पादोदक लै 
विना चरणोदक लिइ नाउपर न चढ़ाइहों भाव पार न उतारिकृताथे भये आपुको नावपर चढाइ पार पढै ताकी पठावनी कहे 


SS 


याम यह अनिमाय कि पथम में पावन दके तब आपुकी सेसज्ञरी खोइ न देहा अस अपनी हानि करि हसी करेहा न एसे 


को अधिकारी होउँगो ८ ॥ बचन साहित काव्य में काकुवैशिष्ठ व्यंग्य कहावते हैं अरु हानि 


` जिनको पुनीत वारि शिरसि बहे पुरारि त्रिएहँसी लोक प्रवाद ते लोकोक़ि अलङ्षार है ६॥ 


पी छयोध्याकाणह | ४७ 
द कवितावलीरामायण सटीक । ई 


प्रभुरुख पाइके बोलाइ बाल घरनिके वन्दिके चा एसे निकसी रडुवारव परे भीर द मेण मं इ 


रू क्‌ र्ग ३] 
चहादाश बेठ घोरे घार । छोगसो कठीता भार आ" । झलक भार क र्ष हे जलका १८ बी ह 
पानी गंगाजीको भोइ पाँइपीवत पुनीत वारिफेरि फेक उरावर ॥ [0९ इति हे चलेनावाकेता मिन ॥ 
तलसी सराहे ताको भाग सावराग सर बरे समन ङ कारही [केतवे | ।तियका लाख आठरता [पयका 


जय कहें टेरि उरि । विथ सनेहसानी वाणी असयारसियां अति चारु चला जल च्व १६ ॥ 


सरसरि उतरे स्नान कारं तटपर काइ ग्राम क [चकेट इतर पू- 
शग छः छ 
न ह प i जादि करत मे दुपहर दगय चतमात ताते घामानमस सूम तपम चस 


प्रत्यन्त सुकुमार तात डरा परन्तु श्र~ 
श्रीरघुनाथ की आज्ञा को रुख पाइ केवट अपने बालकन ; उरते सतही a र ३ घि 
बुलाये ते आइ कै श्रीरवुनाथजी के पदकमलन की बन्दर ते अपना का न 


् 


करि चारिह दिशि घेरि घेरि समीप बैठे सुन्दरे छोटे कठोता माग भ डंग कह पण दवे काहिबो लोक प्रवाद अथात्‌ थोरि ही हुरि मे 
गंगाजल सै प्रभु के पदकमल धोइ ता पवित्र जल को बार बरारी रदे मालि भेर न जल पसीना का कनो [नसर झलकन लगा 
सव पान करत गोसाईजी कहत किता निपाद की भाग्य के सा तै जे मजुर अपर दोऊ पट ओटते सूलि गये लालित अर्ताई लाना 
अनुराग देवता सराहना करिके फल वरि जोर जोर सां ३रिमडेराई पे रुखाई दरशि आईइत्यादि विवरण दशा दे गई ताहुपर बब 
जयजयकार करत भाव अधम उधाररूप श्रीरघनाथजी ३०९ फिरि बूकती है किं अब केतनो चलना ह है माराय ! कहता 


NN 4७ 


र तेनके मनका आठ 
आर दसरो रूप नहीं है एसी सनेहसानी झसयानी कहे छ चलि हक पणंङुटा करेह तिय जा श्राजानकाजा । तु 


I ५ 


शकु बे की शीघ्रता अरु तनक सुझु 
चतुराई रहित सांची वाणी देवतनके सुनि श्रीरघुनाथ श्रीजना रता शे पेत पहता पहु चन अथ 


NN ३0४७ 


नन्दिनी लपणलाल की दिशि हेरि हेरि हँसे भाव हम्हारी सरी में सकी 000 दाख ।पेय जा आरपुनाथजा तना 
में निपाद साभी भयो वा देवन फे उच्चस्त्रर ते जयकार सानि पे शिन जो सुद शिया ह तिनि जल उव यद्य भाव आते 
वश जानिके वा भङ्कवत्सलता की प्रशंसा सुनि हँसे यामें हास्या रहिते केस्रा बाहे तेनेत ने अवाह सका ताते आसुनका प्रवाह धार 


यथा अटपटे बैन केवट के औ कठीता मे पातै धोवत में घेरि बैठ बदि चली यामें अनुकूलत्व दशवे ते निदशनालकार ६ ११ ॥ 
देवन के विदल वचनादि विभाव मुख अथर इगादि को बिक जलको गये लक्ष्मण ह लारका पारखा [पय दाह 
अनुभाव हषे चपलतादि संचारी हँसी आइबो अस्थायी ताते हस्थरीक है ठाठे । पाँळि पसेउ बयारि करों अरु पॉइ 


त | ओ भक्कवृत्सलता सोहाद गुण है बा त। भ्रभरिडादे ॥ तुलसी रघुवीर [प्रया श्रम 


छड काबितावली रामायश सटीक । 


EN AEN FR 9 
क रु 


जानक i विलवसा कटक काढ जानकानाह नवद्रम नवीन पल्लव करि सघन है छांह जामे ऐसे ह क्षतर मामे 
नह णख्या पुलका तन वार [वलाचन बाढ १२क्गो श्रम निवारण हेतु डार गहे श्रीरयुनाथजी ठाढि हैं ता सपय 
: कि लपणलाल आइकेसी शोमा है कि बिकटी कहे ठेढ़ी काम धनुष सी झकुटी मृग 


कि कप 
कप 
ह्‌ 

ia 


खयोध्याकाएंड । ४६ 


ताते हे प्राणपतिशावकसे बड़े बड़े नेत्र अरू अमल कपोलनको छाति श्रमोल रला- 
एक घरी भरि हक्ष की छाया में ठाढ़े हेके देखिलेइ भाव लपदेशेसम है नीसमाश सजल मघा सावरा दह मे श्रमशीकर कहे 


लाल को तके रहौ या में भक्कवत्सलता है अरु आपके पतेपसीनाकी कनं निकास केसा शामा दरहा हैं मानों महातम 


करे ~ जप “ep के 


कहे श्रमणल घुखपे आयो ताको पोंछिके बयारि करिदेड जरासे भादां अमावस का रानका समूहे अन्धकार सा तारक कहे 
तन सीरो देजाइ अरु भ्रभरि कहे तप्त रज तामं चलेते आए नरशेत्रमयां है सघन नक्षत्र उद्य है गासाइजा कहते वक एसी जा 
कोमल चरण डाढे भात्र तप्त हेगये तिनको पल्लारि कहे थोइ झश्ररछुनाथजे। का पात आतेहरणहार ताका हिय मं लाउ 
जाम पद सार हजाई गांसाइजो कहत के श्रीरघनाथजी पिई जड़ मन ! प्राणन को निवदछावरि करिडारु भाव आत्मस्मपंण 


~ ¢ __ ~ «२» 


जो श्रीजानकीजी तिनक्रो श्रमित जानि कै विलम्ब कहे देरतशुद्ध शरणागत में तेरो कल्याण है ऐसो रूप आरत भक्कको ध्यान 


Ne _ 


बैठिके कंटक पग के कांटा निकासे अथवा कंटक कहे चलबे ३है सौवरीदेह श्रमशीकर उपमेय में तमराशि नक्षत्रनकी सम्भावना 
ha Lan Ca [९ [| en र 
श्रम गरमी थका छाया में सहताइकै निकासि डारे याते श्रीजानब्गताते बस्तूसेक्षालंकार है १३ ॥ 


जी नाह जो श्रीरडुनाथजी तिनको नेह अपनापे विचारि भाव ह र गे रा 
का थाकत जान श्रारइनाथरजा दरतक यमे यह विचार श्री जानक जलज नयन्‌ जलजानन जह [शर यावनउसग 


जीको तन परेमते पुलकि भरिकै न अंबानो ताते आंस नेत्रन अंग उदित उदारहे। सावर गोरेके बीच भामिनीं 


भरि्रायो यामे परस्पर भीति की अतिशय ताते स्वाधीनपतिगदामिनीसी मानेपट धरे उर फूलनक हारहे॥ करानि 


९ ४ ७ ४४ १ शुशासनशिलीमुख निषंगकटि अतिही अनूप काइ 
ठाढ़ ह नोइम डार गहे थल कावधरे करशायकते, पक्के कमारहें। तलसी विलोकिके त्रिलोकके तिलक 

बिकट भृङुटा बड़री आयां अनमोल कपोलनाठीनि रहें नर नारि ज्यों चितेरे चित्रसारहे १२ ॥ 
छाविहे ॥ तुलसी अस मूरति आनि हिये जड़ डार MT SN TRONS 

[a (a ¢ AR ० 5. . सागभप्रयुक थ्‌ [ 
प्रा [नडावारक । अमशाकर सावार दह लस { र कि जलज र के सम नेत्र कपल सम पर शीश 
राश बहातम तारकम १३॥ में जटाजूट धारण देइन में योवन की उमंग करिके शोभा की 
उदारता अग अग स॑ उादत नाम प्रकाशत ह श्याम संघ सम 


ॐ 


{~ 


५० वितावसीरामायण सटी | 
i अयोध्याकाएड । ५१ 


hss 


सावरो कुँवर श्वेत मेघ सम गोर हुँवर ताके बीच में भागि मर | नि 
दरि दामिनीसी शोभित मुनिपट बस्कलादि वसन धारण वसग वनहा के काटे कस हैं बनाई नाक राजत । 


उर में फूलन के माल पहिरे करकमलनमं सुन्दर धनुष वाण घाषंग हैं ॥ साथ [नोशनाथएुसी पाथनाथनान्द्ना 
किहे सिंहे कटि मनोहर तरकस शोभित यहि वेपते यह सूरिसी तलसी विलोके चितलाइ लेत संग हैं। आनद 


होत कि काहू महाराज के झुमार हैं परन्तु शोभाके सुझमा उठा मन यौवन उमंग तन रूपकी उमंग उगत 
लावणयतादि रूपकी उपमा योग्य रूप दूसरो त्रिलोक में नहीं, 


बाते यह सूचित होत कि थे मनुष्य नही हैं तो हैं कैन तांग अंग ह १% ॥ 
कहत कि तीनिड लोक के तिलक तीनों रूप हें भव लोकन सांवरो कुवर आग शररिडुनाथजी गारा छुपा पीछे श्रीलक्ष्मशजी 


भूषण हैं अर्थात्‌ गोलोकनिवासी ताते स्वर्ग लोक के झरा मागे में शोभित आछे काळे अच्छी दाट बनाये एस पान्‌ 


४ 


श्रीरघुनाथजी अथवा अयोध्यापुरी भगवत्‌ को शीशहे पत्मपुराण शोभाम्रय है जॉ मानेनहू को एसो वृष घर ताहूपर जिनकी शाभा 


षे 


विष्णोः पादअवन्तिका गुणवती मध्ये च काञ्चीपुरी नाभौ द्वास देखि कामदेव लाजत दै विशिखासन जा धलुष सुन्दर बाणा कर 
तथा च हृदयं मायापुरी पुण्यदा । ग्रीवामूलमुदाहरोति म कमसेन सम लिहे वनहीं के जी वसन अच्छी भांति वनायके 
नासाग्रवाराणसी एतद्बह्मपद वदन्ति सुनयोऽयोध्या परी मस्ते कटि में कसे सुन्दर तरकर शोमितह नाशुनाथ चन्द्रमा ऐसो मुख 


RN 


सो शीश तनमें उधम रइत ता अयोध्या भषण ताते श्रीरघनाथ हे जाको ऐसी खी साथ लिहे सो कसी मनोहर पाथ जल ताको 


A A 89 © 


स्वै के भूषणा हें अरु भपणा उत्पन्न है लोक अपषित करो त नाथ समुद्र ताके नन्दिनी सदसी एसी अथात माहन शुक्ति लक्ष्मी 


ia ™ 


मृत्यलोकके भूषणा औीजानक्ीजी अरु शेषावतार ते पाताल हो के गामदी में हैं ताते लक्ष्मीसी कई गासाईजी कहते कि दश 


he [ 


के भषण लक्ष्मणजी तहां तिलक में तीनि रेखा होत ।दटि जाकी दिशि हरत वा सप्रम जो कोऊ उनको दिशि इरत 


» AN 


घाग ीरघनाथज। पाछे सषणलाल किनारे के रखा तोक चित्त अपने साथ लगाई लत ते कक्ष इ आचन्द की उमंग 
श्री स्याने: बीच में जानक्ीजी शोभित गोसाईजी कहत। जिनके मनम ह भाव सन सदा परत रशत योवनकी उमंग तन 
त्रिलोक के तिलक जो तीनों रूप तिनको देखि नर नारी मामे माव देदै दीसिमान है रूपकी उमंग ते सब अगन में उगत 
मोहितहै भ्रमते पुलाक देह थकित यकटक नेत्र दे केसे रहित दै भाव बिना भूषणी सवाग भूषित स मन साइन करत १५ ॥ 


यथा चित्रसार के चितेरे रच केसे प्रतिमा भामिनी दामिनी संदर वदन सरसारुह सुहाय नंन मंजुल प्रसून 


be 


यामे घर्लुप्ोपमालंकार है माधुरी गुण है १४॥ माथे मुकुट जयनिके । अंसानि शरासन लसत शुचि 


किक 


आगे सोहे सॉवरो कुंपर गोरो पाछे आणे काकरशर तश करि सनिपट लटक पटानिके ॥ नारि 


+ 


सुनिवेष धरे लाजत अनंग हैं । बाण विशिखासनुकुमारि संग जाके अंग उबटिके विधि विरच्यो वरूथ 


५२ कबितावलीरामायण सटीक । अयोध्याकाएड । 9३ 


वियतडयानिके । गोरेको बरण देखे सोनो न सलोक्षहाय चले लोक लोचननि सुफलकरण हैं १७॥ 
लाग सावर [वलाक गवे घरत घटानके १६॥ - वल्कल कहे मुनि के से वसन धारण किहे करकमलन में 


®] 


धनष बाण कटि में तृश कहे तरकस शोभित दोऊ कमार श्याम 
शरद पुणाचन्द्र सम सुन्दर वदन नवीन अरुण कमल ` 


गोर ते रूप के निधान कहे स्थान हैं गोसाईजी कइत कि सुन्दरि स्री 
छुद्दावने नेत्र माथन पे जटा के मुकुट ताके बीच मंजुल कहे हग में श्रीमहाराजकुपारी जिनके सर्वोग सहनही में सहावने हैं 
रंग के फूलन के गुच्छा शामित अस कन्धा तिनमें शरासन जिनके चरण नवीन कमलहूते कोमल हैं इत्यादि रूप उपमेयकी 
पधहुप लसत कई शोभित करकमलनमें सुन्दर बाण हिडे कहि बना करत औरे सो कहे दूजो गौर राजकुमार रूप धारण 
तरकस समुक्क मुनिन के वस्न शोमित यह अद्भुत रूप प किहे वसन्त है पुनः औरे राजकुमारी रूप धारण किदे रति है 
लट कहे भाव परदा रहित दै सब त्री पुरुष देखतहें वा पट 


पनः ओरे श्याम राजकुमार रूप धारण किहे कामदेव हे जिनकी 
पलक का पारेबों लूटत देखनहार को यकटक करत वा पनि ~ - «५ व 


ति देखेते थह साबित होत कि मन तनके हरणहार हैं तन के 
कस शाभत होत जा पीतास्बर जरी आदि पटन की शोभा दीदि इच्दियन को विषय शब्द स्पर्श रूप रस गन्धादि अर्‌ 


लूदनहार है भाव जा अंगनको पाय वस्न शोमित रहे ता आन आदि की वासना छोड़ाइ अपने रुप में लगाइशेत तेई मनोहर 
को चीने आए शोभित भये संग विषे नारि सुडुमारि कैसी भीन रुप तापस केसो देप बनाय पथिक है पथ में शोभायमान 


भायमान ह जाके अग को उबटन करि मेल लके ब्रह्माने भनो के नेत्रन का सफल करिब ह चले हं इहां तीनों रूप उपमेय 
वञ्चुसन क इन्द रच्या हं गोर कुमारक तनको बया देखते पं वसन्तादि को. सम्भावना करे अरे जानो मानो आदि वाचक 
कान्त्राइत द्खात सावर कवर का बश दाख धट जा ही तात गम्यात्परक्षा इ १५७ || 


सजल मघ ताका गव दोटजात यामं उपमान निरादरते प्रती वांनिता बाने श्यामल गार के बीच विलोक री 
लेकर नपनकमल में वाचक धमंलपोपषा कांति अरु लावणया 


गुण है १६॥ पसि मोहिसी हे। मगयोग न कोमल क्यों चलिहै 
| क पह्ुज छै ॥ तलसी सानि ग्रामवध्र 

वरकल वसन धनुबाण पाणि तूण कटि रूप ह 3 ७ है पदक च ति 
बिथकीं पुलकीं तन ओ चले लोचन च्ये। सब भां 
RRR LS मा GT SO व नोहर मोहनरूप अनूप हें भप के बालक द्वे १८॥ 
सहज सोहाये अंग नवल कमलहूते कोमल चरणे" 


परस्पर ग्रामवधून की वातां है श्रीराम जानको लक्ष्मणजी को 
ओर से वसंत औरे रति ओरे रतिपति मूरति विलो झप रूप देखि मोहित है कहल कि श्याम गौर दोऊ राजकमारन 


तन मनक हरण हं । तापत वष बनाय पाथेक पक्के बीच कंचनवरण चन्द्रवदनी वनिता कैसी बनी है देरी सखी 
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अयाध्याकाएड । 


[oe 


कबितापसीरामायण सटीक । 
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गी है उेख ठी तन हमा लाक जाके रूप राशि के आगे रतिको रूप रतीमात्र हे हे सखी ! मेरे 
3 शेर हा डर यह संकोच आवत कि सुन्दर सुकुमार राजकुमारन के पायन 


Nn ० ४६५ भर के 
ष्‌ श्‌ शा कू क [eg ew c+ न 
भरा एसा दशा दके दखु डुग उजगात राजश. हि नहीं हैं कठोर भूमि मार्ग में पयादे कैसे लिहे यामे 


सुङुषारी कठोर माग चलिबे याम्य नहीं हैं सा केसे 


लाप्रण्यता सुकुमारता स्वरूपता हैं १६ || 
कमलहू ते कोमल चरणकी सुङुमारता रुपशे भये | 
जात गोसाईजी कहत कि ताकी वाणी सुनि ग्रा्र रग में जानी अयानो महापव पावनहुत कठार 


ह पुलकित नेत्रन में आंस बहि चले अतुरागहेयो है । राजह काज अकाज न जान्यो कह्यो तिय 


द कि सब भांति मनोहर जहा असो चाइ को जोहे कान [कियो हैं॥ ऐसी मनोहर सूरात ये विछुर 
र ६.आ लग श देख तह मन शवस कैसे प्रीतम लोग जियो हे। आँलिनमें सखि रासिमे 


इरणहारे मोहन रूप भूप के दोऊ बालक है 
मारता अस सोंदयंता गुण है १८॥ गोग इन्हें किमिके वनवास दियो है २० ॥ 


सावरे गोरे सलोन सभाय मनोहरता जित हुं सखा! रानो ककया का सभाव म जान लाइक महा 
है == अयानी कहे अज्ञानी है भाव क्रोध लोभ मोह फंद में बँधी है पुत्र 
लियो है। बान कमान निषङ्ग कसे शिर साह राज्य पाइबो लोभफंद है सपत्नी इषां क्रोध फंद है हरिसों विसु- 
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एानवंष [केया है॥ सग लिये [वशुत्रनी वे रोपिखता मोह फंद हे यही महाअज्ञान वशते बहू पाषाणते कठोर 


lo 


[जन रञ्चक रूप [द्या हे । पायच ता पनहा नं पयायो द्वाया अरु दशरथ महाराजहू काज में अफ्ाज दजावां न 
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क्यों चलिहे सङचात हियो हे १६॥ नाने काहेते वोऊ कामफंद में बे तो तो राजा ने ऐसो भज्ञान 

श्याम गौर दोऊ राजकुमार सुभाय कहे सहजही में सही के बचन छाने मानि (लिया जाते ऐसी मनकी हरनहारा 
अर्थात्‌ लावए्यता ते परिपूर्ण हैं जिन अपनी मनोहरता ते कानी पीनो सरति को वन देणो च आता सान इनके मय 
जीति लियो है वा कामक़ी शोभा बरबस जीतिके आप लि वन्धा क हदय के है जॉ इनक वियाग ho पर ।जयत 
है काहे [हिगये सखी जो जप तप योग वेराग्य ज्ञानादि करि ये घाति पाप 


हैं कहते बाण धनुष करकमछन मे शाषित कोट मे तर्कस 
ता अआखिन कह व्यान मं राख याभ्य ह भाव ध्यान में 


शीशप जटाके मुझुठ शोमेत मुच कसा वेष वल्कल वसन धा 
किये ते शांतरसमय वीर है अरु कामदेव भृङ्गाररसमय वीर है होसि इुजेम है तिन्है किमि कोन कतेव्य करि आपनी वशि 
हरिलिये यावन कठोर में वास दिये याम रमनीकता माधुरी 


शांत रसते शृङ्गाररसको जीतिवो उचित हे तहां काम के संग रा ६ 


सल्ली इं ताके हेतु कहत कि संग में चन््रवदनी तिया कॅसी शोम 
मान जाने अपने रूप | ते बुद्मात्र रूप राति को द्यो हे $ शाशजय उर बाइ वशालावलीचरन लाल तरादा 


५ कवितावल्ीराम्रायश सटीक । अयोध्याकाएड । १७ 


सी भोहें । तूण शरासन बाश धरे तुलसी क ब्रिलक्षण चातुरी हास्ययुक्त अवणरोचक गूढाशय स्नेहवर्धक याते 
मारगमें झुठि सोहे ॥ सादर बारादिबार सुभाय हि सुन्दर सारस साने शृङ्गाररस साने अ्रथात्‌ जानकीजी सों 


N ०8 Ne कल [SN 
RR >» कहती अरु श्रीरयनाथजी सो गूदोक्कि विदग्ध बचन चातुरा हैं ताको 
त | | { कहती i AN ee _ ४ [oS 
इ दरा प Mi ह दति Ue सि श्रीजानकीनी भलीभांति ते जानिलई कि ये सब ग्रामवधू क्रिया 
कहु सावर सो साख रावरो को हे २१ ॥ वचन विदग्ध में परम चातुरी हैं यह जानि श्रीजानकीजी क्रिया 
[a१ A 0९ आ ~ +. ~ Ee ४३३९ गश्च ञ्ञी 8५, ENC ३ हम 
बन मार्ग गमन जानकीरमणजीकी रूप योवनादि अनूप से। विदध करि बोध करती हैं भ्रीरधुनाथजी की दिशिको तिरे नेत्र 


रे 


परम वियूष रसमय विहार वल्लभनी को मनोहर रूप दोखि क करि सेन बुकाय दियो भाव ये हमारे पति हैं या भांति सब॒नको 
शरमारी प्रेमासक्ववारी ग्रामनारी श्रीजनककुमारीजी सों पूछती समुाइ मुसकक्‍्यायक्े चली मुसक्यावे को यह भाव कि जो तुम 
कि हे राजकुमारी ! जाके जटाके मुझुट भाल उर भुज विश हमारे प्राणप्यारे को देखि कामासक् भई ताते वचन चातुरी करि 
मीन मृग खजन मदगँजन अरुण कंजन सम नयन मनरंजर विदग्ध हून चाहती हो भाव अपनो प्रीति जनाय इहाँ बिश्राम कराय 
मनोहर तिरी भूकुटी हैं तरकस करितट मुनिपट घनु बाण है मिला चाहती हौ तौ जो हारे प्राणप्यारे तुमके अगीकार करें तो 


~ ~ * 0 YEN t > ने 
पाणि दृग सुखदानि बन मार्ग में सुन्दर शोभित हैं भाव भू इम ईरा नहीं करेंगी क्योंकि तुम्हारो वचन चाहुरी तो लोकहेतु है 

~ ~ हे [a ५ फि र 
पोशाक सवारी रहित मनप्रोइन हैं ते राजकुमार आदर सां हमते तौ तुम निरदल अपनी आसङ्ग कोई दई । | 
बारबार सुभाय कहे सहज में पवित्र दृष्टि चितै तुमत्योभाव तुम्‌ हमारो मन मोहि गयो यह तुम्हारी सांची बात सुनि हमतो प्रसन्न हैं 


आ he _ ^ नि pe P _ _ NN EEN घु रे € ह 
ऐसोदै हमारो मन मोहित होत ऐसी बातें कहि ग्रामत्रधू श्रीजा३ परन्तु हमारे भ्ाणप्यारे की रीति रहस्य तो बिचारिये एतो एक 
जी सा पूछती हैं कि हे सखी ! कहो सांबरे राजकुमार तुम्हारे के पदनीब्रत अनुकूल नायक हैं ऐसी क्रिया सएुमि श्रीजानकीजी को 


कप 


ये निश्छल वचन सनेहवर्धन हेत हैं जानकीजी सों अस रघु स्वाधीनपतिका जानि अनुराग करती भई ताते स्वसुख की वासना 


~ 
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जी सों स्त्रयंदूतत्व करि वचनाविदग्ध है २१ ॥ त्यागि तस्सुखपर आरूद भ३ श्रीजानकीनी को प्रसन्नता हेतु अनुराग 
सुनि सुन्दर बेन सुधारस साने सयानिहे जाना ऋ भर तब निश्चिन्त दै लोचन को लाभ शेन लगी भाव रुपकी 
जान मली । तिरे करे नेन दे सेन तिन्हे रहे बात देन लामो त कि तो जस 
ली = `© _ यट है आमतरधू देखन लगी गोसाईजी कहत कि ता अवसर मं 

य कह उसक्याई चली ॥ तुलसी त्याह आ हब समाज कैसे सोहत मानों रूपभालु उदय देखि अनुशग तड़ाग 
साह सब अवलाकत लाचनलाइ अली । अनु में शोभा खेत कमलकल्ञी ने विकाश कियो औरामरूप भालु 
तड़ागमें भानुउदे बिकसी मनो मंजुल कंजकली २१ रमन को अह॒राग तड़ाग में ्रोानकीनी को झुख शेत कज 
_ सुन्दर बैन कहे देशकाल समय सुहावने थोरे वर्ण अर्थ ह है नि विकाश है याम उले्षा के अन्तररूपक भ्रलङ्गार है २२॥ 
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शैट कावितावलारामायण सटीक । आथाव्याकाएड । ५६ 


चारं धार कहं चल दाखय जाय जहा सजनी श्याम गार कलवर कहं देहे कसा शांभाययान राजत जाका 


देखि कामदेव सजात हैं कर कमलन म॑ धनुष बाण धारण शीश 
जनी राहे । काहेहे जग पाच न शांच कछ प जरा के पकट सरसीरुह कहे कमल सम लोचन सोन कहे 


लाचन आपनता लहिह ॥ सुख पाइह कान सुने आर्य शोभायमान ऐसे जो श्याप गौर राजडुमार तिनो जो 
तिया कल आपुसम कडु पे काहेहे। तुलसी आतिसहजहू सुभावते देखे अथात्‌ प्रीतिपू्वक नही तिनहूँ अपनो मन 


LS 


लगी पलकें पुलकी लखि राम हिये महिंहें २३ || फेरि न पाये अर्थात्‌ इनहीं के संग मन पठाये हे सखी ! आज्ञ यहि 
जब प्रेम विवश ग्रामवधू शरीरघुनन्दन को निरखन लगीं ती + | रजम विडेन कह चन्द्रयदनो सग में एलाह ता 


हा अथा काहलं कछ काज नहां न भालम कहा 


गये विधुवद्‌ धुबेनी प्र यो यथा दीपक 
धेये करी अथवा लोकलाज भय ते मै करि कहत फ हे सह गे नी वदनी को विधुबेनी प्राक्त में भ रद्‌ 


प्र दे ण्‌ षश । का भाचु का भान गावर 
ये राजकुमार जहां वास रात्री को करिहें तहां चलौ जाइकै ३ को दंया लक्ष्मण का सपण लक्ष्मी का सक्ष | द्‌ 


थाम जो लोक पोच कही जग के लोग बुराई करिह ताको , का गाबद लाचन को लायन ड्द ग्राष चचा ग्राप्ांन पद 
कछू नहीं है हमारे नेत्र अपने फलतो पेहे अर्थात्‌ भ्रांखिना आम 
राजकुमार को देखब तौ अर सुन्दरी बातें परस्पर करित्रै की रकज केज विलोचन मंज मनोज शरासनसी 
तिनको सुनि के हमारे कान तो सुख पेहं गोसाईजी कहत [बान मेहि | कमनीय कलेवर कामल श्यामल गोर 
जसावशत एसकाग ६ दह भरि आई अर श्रीरघुनाथजी को किशोर जयांशरसाहे ॥ तुलसी काथ्तूण घरे धलुबाण 
= हिंग ताते ननन को पलक बन्द कारे ध्यान में अशवानक दृष्टि परी तिरो हें । क्यहि भांति कहो स 


भइ यामे रमणीकता गुण है २३ ॥ 
| जना लाहसा मुदु प्रात द [नबसी मनमाह २५ ॥ 
पद कोमल श्यामल गार कलेवर राजत को अब ग्रामवधू अपनी व्यवस्था कहती हें सुख अरु नेत्र सुन्दर कमल 
 मनाज लजाय। कर बाण शरासन शीश जरा सरह उडया टा केसी शामाययान बना यथा मनोज को शरासन 
रुह लोचन सोन सृहाये ॥ जिन देखे सखी सतमा कहे धनुष कमनीय कहे सुन्दर कोमल श्यामल गार कस्यघर कहे 


देह दोऊ राजकुमार किशोर अवस्था शीशपै जटा फे मुकुट सोहत 
इते उलसा ।तनता मन पारे न पाये। याहि मारकर में तरकस कसे कर कमलन में सदर धनषबाण धारण किहे 
आडे करारवप |वंधबनासमेत सभाय सिधाये २१तिनको लोकलाज ते सम्मुख देखि न सकी ताते तिरडी दृष्टि 


ia 


पद्‌ कम्लसम कोमल हैं देखनहारी आरन ते कहती मेरी अचानक उनपै परि गई ता अवसर ते जो मेरी दशा भई सो 


६० कवितावलीरामायण सटीक । | गरथोध्याङ्ाण्ड । ६१ 


सखी ! तासा कान भांति कहाँ कामाप्तक्तोे कहत नहीं बाकि चके चितवे चितदे। न उगे न भगे जिय जानि 
ता अवसर ते दोऊ राजकुमारन की कोमसपू्ति सो मेरे मन! ० २७ 
निव्रास किह हैं याम रमणीकता गुण है कामासक्की ते दे न शा ४ 


बाण सन्दर बनाइके रथात्‌ फू ्षनसों वेष्टित करि कटि 
कह आठ सगण अन्तगरु पचास बशा धू चार 
Re मी कि कसे अस फूलन सो वेष्टित करि धनुष में एक बाण जारि कर- 


मसा पाचे तिरीचे भियाहि चिते चितुदे चले फमलन में लिय श्रीरुनाथज। मगया खेलत वन में फिरत ता समय 
चितचार। श्यामशरार पसेऊ लसे इलभ तुलसी ताक छवि तुलसी कोन विधिसों वणन करें अद्योकिक जसा लाके मे 
सोमन मोरे ॥ लोचन लोल चलें भृकुटी कलकालक्षही ऐसा अदत रूप औषक दोलि शा दा दा उ 


गाय जब चितवत तब मन साइत ह चारके जात तात न डासन 
Nin ण ३९. ऊ सगत म फल वोाउत धचुष पचत्राणा घर ते जान [क काप्रदव है यह 
ह उ 


यह चित्रकूट को चारि है में श्री जानि निर्भेय दे माहि गये २७॥ 
Me रत्र है आश्रम में श्रीजानकीजी विराजप . _ 
रही श्रीरधुनाथजी मृगया को चले आति प्रेते पोछे डूम विंष्यके वासी उदासी तपांत्रतवारा महाविन नारे 


दहित पिया औजानकीजी को बित मोहित है अपनी. हखारे। गोतमतीय तरी तुलसी सो कथा सनि भे मुनि 


चत्त {06 


चल सोई तिरज्री कटाक्ष देखि प्रियाजी मोहित म तात पिटगद सुखारे ॥ है है शिला सब चद्रणुसी परस पदमजु- 


को चित्त चोराइ लियो यह परस्पर उपकार तें अन्योन्यालङ्का लकंज तिहारे । कान्हा भर्ती र्घुनायकर्जी करुणाकार 
मांगे गमन श्रमङ्रे पसीना निक्रसि श्याम तन पे शाभा देरहा काननको पशु धारे २८ ॥ 

ताको देखि तुलसी को मन हुलसत कहे आनन्द उमगत है मा ^ प 
को ताकत में नेत्र लोल कहे चञ्चल हैं ताते भटी चलायमार श्रीकवितावलीरामायण अयाष्याकारङसमा ष ` 
केसी सोइत जो काम धनुष की शोभा तृण सम तोरत हें कदि! कविकी उक्ति हास्पयुत पद्रज को माहात्व वेशेन ह जो 
निषेग कसे कर कमलन सों धनुष बाण जोरे मृग के संग श्रीहविन्याचलपै वास करि उदासी कहें शु मत्र भावराइत तसया 
नाथजां ।वराजपान हैं २६ ॥ रत में महात्रतधारी कहे ब्रह्मचये आश्रम में रह सां त्रत पूरणे भर 


शर चारिक चारु बनाइ कसे कटि पाणि शरासन गे रहस्थाभ्म को समय शातन स चाहिये तात वेना ह्ली 


ते ~ -दुखारी रहे गोसाइजी कहत कि गातम तिया अहल्या तरे। सो कथा 
शामक बन सलत राम फिर मुगाया हुलस थ िनि बोई पनिब्रन्द सुखी भये जे शहस्थाश्रप हेतु विना नारि 


वरण किमिके ॥ अवलोकि अलोकिक रूप मृगी सादुःसित रहे ते कहत कि हे महाराज! आपुके सुन्दर पदकमल स्पश 


NES 
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पते यावत्‌ शिला हैं ते सब चन्द्रपुखी दिव्य झी दै जाएँगी नानद्रीरामचन्ट्रौ १ सब गुण जडी जो पंचवटी तामें सुन्दर जो 


हमारा शहस्पाश्रप विना परिश्रम ही सिद्ध होइगा याते श्रीरुनात्रन की कुटी ताके तट सहज ही में जो शो माथमान ऐसे जो श्रीरचु- 
नाऊ भला करा जा हेप करुणा करिके कानन कहे बन में अनाजी ते आनन्द सों बेठे हैं रिया श्रीजानक़ीजी मिय बन्धु 
या म॑ चित्रकूट को वाल चणन करे वा जबते चित्रकट को छुक्ष्मणजी तिनके रूप केसे लसत कहे समत हैं जिनके अंगन 


तबक वणान हैँ २८ ॥ पं सप्र छवि छाइ रहो ६ एस श्राजानका जा अश लक्ष्मशनरा श्रीः 
सदया । 


रघुनाथजी के साथ सोहत हैं ताही समय कंचन को सुग आयो. 

लर्ड उतञ्चदकलापजटाक्षसरोजशुभास्मितवकूतयुतो । नाञ्च देखि मृगनयनी श्रीजानक्रीजी बोलीं कि हे पाणनाथ ! 

३ अता ईडत हसा ्तभातनश्यामसितातडिताजिमुतो ॥ ग मृग को चर्म बहुत विचित्र है याको वघ करि लावो ऐसे बैन 

करमाननकःएुकतूणकांट जनपालक घालकदुष्टरुतो । प्रियाजी के कहे वा मधुर वा देवकार्य को भारंभ ऐसे मियवचन 

नितमामकमानससन्षिहितो मियिल्ायिपजावधनाथसुतौ २८. प्रीतम जो श्रीरघुनाथ तिनके मन में भये ताले कामें धनुष 
इतिश्रीरसिकलताशितकरपदुभसियवत्न मपदशर णागतबैज नाथ कृताबाण लैके शरीरधुनाथजी कंचन एग के साथ घाये १॥ 


ॐ 


कार्वतावल्लारबदीपिकाटीकायागयोध्याकाण्ड: समाप्तः २॥ रेया । 
शिखरेद्‌भुतजूटजटापटलीडविदीप्ा्रभाविचपृष्षपर॒ । 
अथ आरण्यकाण्ड्‌। | रबिञ्रततूणनिचोलत्वचाऋरकंजशरासनशोभशरे ॥ | 
re ` म्रृगहेमददशत पञ्चवटी मृगयाथवने राचिर विचर । 


पंच वर पणंकुटी तर बैठे हैं राम सुभाय सहाये मममानसमानससकन्निहिताकासंहससदाकुसहै सवरम्‌ 


इति श्रीरसिकलताश्रितकर्पद्ुमसियवर्लभपदशरणागतवैजनाथवि 
OT उजा स अग धन था baboons ere आरएपकाएडः समा हे । 
जाये ॥ देखि शगा प्गनेनी कहे प्रिय बेनते गी नया: 


मन भाये । हेमकरंगके संग शरासन शायकरे अथ किष्किन्धाकाण्ड । 
रुनायक धाये १ ॥ pe 


शत श्राकारवतावलारामायण आरण्यकाषड सपापः जब अंगदादिनका माते गांत मद भई पवन के 
अमलकपलनत्रा पूणाचन्द्राभवक्तो तडितजलदगात्रो नीलपीतापत्‌ को न॒ कदिषे को पलगो। साहसी है शल पर 
सवासा ॥ आपवगुणसपुद्रां सञ्जनानन्ददात्रो नामैतवय किशोर सहसा सकेलि आइ चितवत चहूं आर आरन का 


` मुन्दरकाएड। | ६४ 


६७ कवितावलीराघायण सटीक । 
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न, रकशो अधतूलविध्वंसनपावकनाम । 
गो॥त शोकभवाणवतारकशी घतूलविधः 
खगा ॥ तुलसी रसातल का निकासे सालल £| नाथदयालयपालयदीनअहंशरणंशरणंतवराम १ ॥ 


RS UES, इति श्रीतियवज्ञमपदशरणागतवैज नाथविरचिते कवितावलीरामा- 
क चपट चाप [चापादगा उचाक उचाक चार अ थणे रत्नदीपिकाटीकायां किप्किन्धाकाएडः समाप्तः ४ ॥ 
अचलुगा १ ॥ | RT 


इति श्रीकवितावलीरामायशेकिष्किन्धाकारडःसमा._ थे छुन्देरेकए | 

वन्देऽइ जानकीरामो भक्तानामभयप्रदो ॥ मंगलानन्दक | 
शरणागतवत्सलो १ जव अंगद आदि किन की मति गति म : वासव वरुण विधिवनते सोद्वावनो दशानन को 
त दो क कित भ चव जामवन्त के "कानन वसन्त को सिंगास्सो । समय पुराने पात परत 


पतरनपूत जो श्रीहनुमानजी तिनको फांदि समुद्रपार जाबे को १ 
मात्र बिलम्ब नहीं लगी साइसी कहे महाबली दै भाव इजप्राडरते बते पालत लालित रातिमारका बिहारसो ॥ देखे 


को अपना बल भूसा रहत जब जाम्बवानजी सुषि देवाये तातेरवर वापिका तडाग बागको बनाव रागवश भो विरागी 
देके सिन तटके उच प्त पर सहसा कहे शीघ्र ही सहित केलि पृवनकुमारसो । सीय की दंशा विलोकि बिटप अशो 


एसी वेग ताको हाहाकार भयो जाकी भय करिकै चारहू दिं कतर तलसी विलोक्यो सो तिलोकशोकसारसो १॥ . 


दखनहारन को कल कह सुख सबको जात रहा गोसाईजी ३. न नारविन्दात्मसरोसहाक्षंआमाङगसीतास्थितहाटकाभम्‌॥ अम्भो- 


„ह कदन का दचका लाग ते पेत मि में दब्यों ताते रसा शो शरचारचापं राजायिराजं च॑ नमामि रामम १ देवलोक में 
का जला ऊपर [चकास आया अर अग दाबिगय ते व्याकल है 


इन्द्र को वन श्रेष्ठ पाताल में वरुण को ब्रह्मलोके ब्रह्मा को तिनह ते 

प स ज चाहम मखे शष कच्छप को बशा जाता शोभायमान दशानन को कानन अशोकवारिका है अरु जो सब 
सम नारदे वने को चपेटा लागे ते भमि रसायन को शृंगार बसमत ताइ को शगार अशोकवाटिका है भाव 
पके दाकर पवार गई पवेत ज अचल रहा सो उचाके उपनत में प्रथम सबन के पत्ता पवन गिराय उजारि देत या बन में 
ततत्‌ दत दलाक नरे ताते चार अशुल पि का चालिगयो सुय आये पर पुराने पत्ता गिरावत पवन इरत जब नवीन पज्चव 
| सवया । | है आवत ता पीछे पुराने पत्ता आपते गिरत याते वसन्त में उज्ञार 
नॉलकलेवरनरदमाक्ष सरोजशुभाननश्रमृतधाम । नहीं झोत ताते वसंत को शगार कहें पालत कहे सींचत मरत 
चएइशरासनशायकतीव्रकरं कटितूणसुबि्नतवाम ॥ लालत दुलारत भाव काइ को धक्का नहीं लागत ताते ऐसा शो- 
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भायमान लागत यथा रति काम के विहार को वाटिका सम गको तहश नइश करि दिये भाव उजार कर दिये २॥ 


देखे कामोदीपन होत वर वापिका चित्र विचित्र बावली तह बररि वोरि बोरि ते eC 
be ne Maes Sposa eat आम गज तमीचर खोरि खोरि 


क्रीड़ा करत ऐसो मनोहर तड़ाग बाग के मध्य में चारह ३ भाई आहि वधित लेशूर है। तेसां कॉप कीतुकी डरात 
चमन में रंग रंग के फूल फल बेलि बितानादि बाग की शदली गात करके लात के अधात सह जाम कह कूरह॥ 
देखि पवनतनय ऐसे विरागी सोऊ रागवश भयो परन्तु झबाल किलकारी केके तारी ददै गारी देत पाछे लागे 


ल ग नार या रसा ना देता निशान बोल तू ह । बाली बढन लागि 
नने | 
लन कि यह बता लाक के शोक को वास्त ओर ओर दीन्हीं आगि बिध की दवारि केधों कोटि 
शत सूर हें ३॥ 
माली मेघमाल वनपाल विकराल भट नाकि |. मेघनाद करि बन्धन भये पर पूंछ फूंकिबे को आज्ञा रावण दियो 


काल सींचें सुधासार नीरको। मेघनाद ते दुलारो प्राएसो इनि खोरिकहे गली गली ते राक्षस दौरि आये चसन बदोरि 
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नराग म्‌ ल में बोरि लंगर में बांधन लगे जेसे निशावर प्रबल परे तेसे 
पियारो बाग आति अनुराग जिय यातुधान भीर कपि कोतुकी कहे तमाशा करनेवाले जे अनेक कतंब करनेवाले 
तुलसी सो जानि सुनि सीय को दरश पाइ बेठो हैँ तथा हलमानजी हथा डर मानि तन दील करि कांपत हैं अरे 


टिका बजाय बलरघुवीरको । विद्यमान देखत दशानज्ञातन को प्रहार सहत जामें निशाचर जानें कि कणि कूर कादर 


को कानन सो तहश नहश कियो साहसी समीरको?है व इलुमानजी अपने मन में जानत कि ये सब निशाचर कूर हैं 
| भाव पकरिके मारना कादर को काम है यह कोतुक देखि. बालक 

जौने बन में मेघन की माला तेई माली हैं जे सुधासार 'किलकारी मारि इंसिकै तारी बजावत पीछे पीछे नगारा. तेर्सही 
अमीमय मधुर शीतल निमेस मिए्टजस सों नाकी भांति जहां गेहोल बाजत हैं हनुमानजी की पेरणाते बालधी जो पछ सो बदन 
चाही तेसो सदा साचत हैं जहां विशेष कराल योधा ते शलागी ताते लंका में टोर दौर आणि लगाइ दीन्हो ताकी उपमा 
रक्षा वरत हैं यातुधान धीर जो रावण ताको अत्यन्त अनुराग देत कियों विन्ध्याचल पर दावानल लगी है किधों सो  करोरि 


ja 


जा बाग पर जा मधनाद ते दुलारो भाणन त आवक प्यार सूयं हं ३ |! 


भ न लाभे बाल नदह 
इक देके वाटिका में पैठि साइसी वली पवनडुमार अशोकवाहि रै निवुकि गिरि मेरुते विशालभो । कोतुकी कपीश 


दर्द कवितावलीरामायण सटीक । |  सुन्दर्काएड। | ६३. 


[१ [a 


कांद कनक कुरा चट्यो रावण भवन चाहि समूह ज्वाला है ताकी उसेक्षा मानों लंका को लीलिबे हेतु काल 


_ [ao 


जिद्वा पसारी है पुनः संदेह केशां पूंछ व्योमत्रीथिका कहे 
स्‌¥ लत ज्यो व्योम बालः OO 
त्यादे कालभो ॥ तुलसा [वराच्या व्या पि पारचक्र में अग्निज्वाल कियों सम्मह धूमकेत भरे हैं धमकेत 


™\ 


पार भारी दख हहरात भट काल सा कराते जहां एक उदय होत ता देश में दृभिक्ष महामारी को करने 
तज को नचान माना काटक कृशाल भाचु नबाला हे॥ तथा मयूराचेत्रे। कपालाख्या धुघ्राशल्लो ह$ सवजशा- 
विकराल मख तेसो रस लालभो ३ ही पहः पाग्व्यामा द्वीविहारा स्थात्तवा हुन्छुत्युकारक'॥ इहा समृह भरे 
. , हैं ते लेका को नारी करेंगे अथवा सज्वलित पूंछ सो वीररस जो 

आगि लगाई सब मान्द्र ज्यांलत कोर ढिय ताको दहे है ताकी उघारी तरवार सी है वीररस यथा सबल शत्रु समर 
बालकन के इन्द डराइ भाग तव हनुमान सडह ब न आय वदन लाल अंग प्रफुल्लित अनुभातर है गर्भ उग्रता असूया 


पो रोः - 
पीछे भारीरूप सुमेरुगिरि साँ भयो कोतुकी हनुमानजी कूदि चारी है लेक विध्वंस की उत्साह अस्थायी यह वीररस प्रसिद्ध 
रूपधारी महात्रीर इं सञ्बालित एच्छ कृपाण है गोसाइजी कहत 


कंगरा उच्च पर चढ़यो तापरते कूदि रावण के भवन पर चाहे: 

भयो ताकाल को रूप वर्णन करत बालधी जो पूंछ भारी आग एन किपर इन्द्र को धनुष उदय भयो किधों समह दामिनी है 
में पसारे विशेष कराल नख तेसो रिस करिकं सुख लाल है 'कियों हुमान्‌ रूप सुमेरु ते अग्निरूप सरिता बही है यथा ॥ वर्षा 
ताते कालहूते कराल विराजमान भयो जाक देखेते निशाचर धोर निशाचररारी । सुरकुलशालि सुमङ्गलकारी ॥ ताते इनद 


इहृरात भाव सभात भव इंलुमानज का परताप सा मानो कोनु दामिनी सरिता कहि सोई घोर वर्षा को सक्ष्मंरूप कहे इत्यादि 


रूप अण्न ह वा अनक छे ६ अयवा काटने ज्वाला अहते राक्षस रासी अकुलानी कहत हैं कि प्रथम वन उजारेउ अब 
लंका में मानों अनेकरूप सूर्य दे ४॥ | नगर भस्म करेगो इहां हनुमानजी में वीररस कहे ताको प्रतिकूल 
बालधी विशाल विकराल ञ्वालजाल मानों तानिशाचरन में भयानक रस कहे करालरूप हनुमानजी को देखिबो 


[ao A, » A 


लीलिषेको काल रसना पसारी है। केषों व्योमवीथि/^ ते है कम्प रामाश्च गरवेद अनुभाव माह पूच्छी दीनता सचारी 
है 6 भय श्रस्थाथा यातं निशाचरन में सयानके रस हैं ४ ॥ [ 


भरे हें भरि धूमकेतु वीररस वीर तरवारिसी उघारीरे 
तुलसी सुरेशचाप केथों दामिनी कलाप केथों च जहाँ तहा इबुक बिलोकि घुबकारी देत जरत 
मेरुते कशालसरि भारी हे। देखें यातथान यात॒धारनेकेत धाओ धाओ लागि आणिरे। कहाँ तात मात 


अकुलानी कहें कानन उजारेउ अब नगर प्रजारी हैक्षात भागना भामेना भाभी ढोय छाट दोहरा अमागे 
` बालबी जो पूंछ विशाल है तामें विशेष कराल जो अमि मेरे भागिरे॥ हाथी डोरो घोरा डोरो महिष वृषभ छोरो 


Be कावेताबलीरामायणा सटीक । सुन्दरकाएइ । ७१ 


छेरी छोरो सोवे सो जगावो जागि जागिरे । तुलासम देखि राक्षस सामान्य तेई सुपारी तिल यव धान अर्थात्‌ चाउर 
विलोकि अकुलानी यातुधानी कहै बारबार कह्यो अर बशल परतिमूल कहे बली जे शज हैँ ते हवि कहे जाइरि हैं 


eR जाउरि जरिबे में देर तथा बली मिवे में देर जाउरि खा में लसि- 
| लागर ६ ॥ 
काप सं न सागर गिरत देर तथा बली को बहावत में देर लंगूर सरुवा है महा हांक 


[य = 
जहां तहां अग्नि के बुबकारी देखि बुबकार दके रावत 4 
की सरकार साइ स्वाहा करे कार श्राहचुमानजी इने आहां 
फि घाओ धाओ रे आगि लागी घर जरा जात ह तात कहां 7 5 हुन आहात 


भाव जे सापुहे पाये तिनको अग्नि में डारे ७ 
कहां भाई कहां खी कहां भाउन कहां होटा कहां छोट बरोग भ न सोई BT 
अरे अभागे बौरहो भागो भागी हाथी छोरो घोड़ा डोरो म. गाज्यो कापे गाज ज्यों विशाज्यो ज्वालाजालयत 


टृपभ डेरी छोरो सोवनहार को जगावो जागो जागोरे इत्यादि सम॑, कला उ 
शब्द अनेक सुनाते हैं गोलाईजी कहत कि यातुधानी म द वरि धर अझलाई उळ्या रावना । वावा धावा 


आदि रानी अकुलानी कइत कि में बार बार समुभाइ कहा घरो यानि धाये यातुधान धारि वारि धारा उलचै जलद 
हे पिय दशकन्ध मतिअन्ध ! याहि वानर से न लागो ६॥ जेनिसावना ॥ लपट झपर महराने हहराने बात भहराने 


देखि ज्वालाजाल हाहाकार दशकन्ध सुने कर १२३ प्रबल परावना । ढकान दकाल पाले सावव 
धरो धरो थाये वीर बलवान हें। लिये शूल सेल पल स॑ टील नाथ न चलेगा बल अनल भयावना ८ ॥ 
पारघ प्रचण्ड दणड भाजन सनार धार धर षनुबांन! अग्निज्वालन के जालसाहित भयानकरुप हनुमानजी गाज्यो 


i be 


तुलसी समिध सोज लंक यज्ञकुरढ लाखे यातुर्‌ बत्रपात सम तड़प सां साने कालरूप दाख धयवान जे बीर 


स्र गा Re संब भाग तात रावण ह अकुलांई उठा पुचः कहतक वावा धावों 
पृगीफल यब तिल धान हैं। खुवासो लेगूल बला vd ansaid 


प्रातकूलहाव स्वाहा महा हाके हाक इन हएुंमान है ५६ की धारा उलचत यथा सावन में मेघ वर्षत आग्नि की लप्टन की 
अग्निञ्वालन के जाल देखि हाहाकार सुनि रावण कही कपटे ताके भहराने शब्द अरु वात कहे बयार के हहर 


[डा 


कापे को धरां पकरा यह सुन बलवान जे वार ते धावते भय भूय मानि निशाचर वीर भहराने बेसुधि गिरत भागे प्रबल कहे 
त्रिशूल कोऊ सांग फासी पारण अपर अलर प्रचएड दएड फूडिन परावन कहे सडर भागि निर्भय स्थान लुकि रहना जो 
युक्त लाठी जलसाहत घट सह थथवान वार धनुबाणा निशाचर भागत सो पनः लोटि नहीं आवत यह जानि सचित 
इत्यादि सब सोज जो सामग्री सो सब समिय कहे यज्ञ को लपे पकनसों ढाल ठेलि पेलि बरबस रावण को टारि ले चले 
ह लक यज्ञकुएठ सा बरत में पर आवक प्रचणएड' परां तहा शाङ्गि नाथ अग्नि पमहाभयहुर हं यामं बल न चलगा ८ ॥ 


छ२ कृवितावलीरामायण सटीक । । सुन्दरकाएड। ७३ 


बड़ों विकराल वेष देखि सनि सिंहनाद उठ्यो मेए शिक्रण समरित न आनन इखान कह क्यांहू कोउ 


नाद सविषाद कहे रावनो । वेग जीतो मारत प्तामीणिदै॥ तुलसी मदोवे माजि हाथ शुनि माथ कहे 


मारतण्ड कोटि कालऊ करालता बड़ाईजीतो बावनोमह की ने किया ने मे क्यो कतां कालिहे। बापुरो 


तुलसी सयाने यातुधाने पद्चिताने कहें जाको ऐसोहूषिशिपण एकारे बार बार कह्यो वानर बड़ो बलाय 
सोतो साहेब अनै आवनो । काहे की कुशल रोषे शग थर घाल हैं ४० ॥| 


वामदवह की विषमवलासा बाद वर को बदावनो ६| कत्रि उक्कि है जिनकी गति सबकी जानी है कि गजसम 
_ नेष कहे तन की बनक अथात लालमुख पिंगचेत्र कराल क के र रद्दी तेइ भयातुर अकुलानी विभ्रम दे पानी पानी 
दशन रसना नख सञ्बलित लंगूर ऐसो महाभयंकर वेष हनुम फोन ती अनेन राना भागी जाती इ दरम बल्न की सुर्धि न 

कि कोन छूटा कॉन पहिरे ६ मणि भूषणन को संभार नहीं छूटि टूटि 


S न खा टट 


जी को देखि सिंहसम घोर शब्द सुनि घेयवान्‌ मेघनाद सो, 


पि प 
अक्लाइ उठो अर उर में विषाद्‌ सहित रावण कइत कि बेह जोत उल सल लारे द कहा कि काहूभांति कोऊ हमारी 


करि हनपान ने पवन को जीत्यो भाव काहू के पकरे नहीं थे हे न शान डान बेल करि मन्दोदरी कहाति 


सृ है 
अर प्रताप करि कोटिन सूर्यन को जीत्यो भाव सन्मुख होत ही म र र कहो र काहू न सुन्यो काइिह 
होत अरु करालता करि काल को जीते भाव जाको देखे धेथे इन शुक्र ्रयोदशीको अशोकवाटिका में अक्षय 
पर भूको चहुदेशी को लङ्का दाह याते कारिह कहे मन्दोदरी 


सभीत होत बड़ाई करे बावन को जीते भाव प्रथम लघुरूप $. के बापर विभीषण बा 
(१8 घ द 
भारीरूप भयो गोसाईजी कहत [कै जे चतुर राक्षस रहे ते वि h बार बार पुकारे कहत रहो [के यहु बड़ीं 


करि पडिताइफै कहत कि जाको हनुमान्‌ ऐसो दूत सो तो सा क बलाय वानर हूं बहुतेरे घर घाले हं भाव बहुतेन को नाश करेगो' 


(88 शीर 
अबहीं आवनहार है भाव विरोध की जर श्रीजानक्रोज तो झा करालता विभाव हाथ. मींजियो माथ धुनिबो अनुभाव 


पाव स ; 
इहां ही हैं ताते. श्रीरयुनाथजी आये पर जब क्रोध करेंगे तब ग वो आसादि सचारी भयस्थायी याते भयानक रस” ह १०॥ 
§ 


देव जो शिवजी तिनकी कीन्ही जो कुशल सा काहे का कुरत. कानन उजांखा तो उजाखान बिगाखा कडु वानर. 
भांव कुशल नहीं है निशाचर सब नाश होगे ताते महावलीते बियारों बाँथि गायो हठि हारसों। निपट निडर देखि- 


बढ़ावनो बाद हैं भाव वाका रक्षक कोऊ नह ह ६ ॥ | हून लख्यो विशेखि दी हो न लड़ा कृहि कल डर 
| कुल जां. द ने 
पानी पानी पानी सब रानी अदुलानी कहे मे त॥ छोटे ओ बड़ेरे मेरे पतऊ अनेरे सब सांप्रानि 


हे परानी गति जानी जग चाल ह। वसन त ष 


; 
+ः 
। 
5+ 


७४ कवितावलारामायण सटीक । । | | 
क्‍ सन्दरकाणड । ७५ 


one 

र मले गरे हुराधारसों। तुलसी मदावे रोइ रे एकतो अग्नि करि सब जरो जात दूसरे हनुमानजी को कराल 
[बंगावं आपु वाखार कल्या मं पुकार दाढाजारसो | 3६ देखि नहीं सकत ताते सब रानी अझुलानी भागी जात अरू 
` अन्दोद्री कहत कि कानन उजास्यो तो उजास्यो यामं ३ हाथ मींजि माथ पीटि रावण को रानी सब कहत कि सणि भूपणादि 
बिगारयो नहीं काहेते फल खाइबो हक्ष तोरिवो हार को रा|सब असबाब जरि गयो तिलो भारे घरते बाहर न भयो केसे बाहर 
वानर को स्वभाव ही है तापर बिचारे वानरको हारसों मेप होइ न में काइथों न सें काढे अपर कहत कि सबको अपने जीव 
इठी हटठि करि बांवि ग्राम को लायो ताते अनेक राक्षस वध । बचाइबे की परी सहन भंडार कोन संभार मेप्रनादको देखि मन्दो- 
नगर भस्म भयो यह अपने हाथ कराइ लियो काहेते निपट गि दरी सहित विषाद खीझत कि यादी दाढीजार को सब षयो हे 
कापि को दोखि सब माति अन्ध दे गये काहने विशेषिके विषा जो लुनियत है भाव जो मेघनाद कपि की पकरि न लावत ते। यह 
देख्यो कि जो निःशक हैं तो कछु कारण करेंगो अस काहिकेमू दृशा केसे होती १२ ॥ 


झुठार रावण का सएुभार कान कोपको छाड़ाई न दगा रावण की रानी बिलखानी कहे यातधानी हा हा 


` 


वष कदा सार क छक १ ९ ° दोऽ कहे बीसबाह दशमाथसों । काहे मेघनाद काहे 


रत हैने है जे मेरे छोटे बड़े पुत्र हैं तेऊ अनेरे कहे अन्यायी ै 
सांपन सों खेलत अरु छूराकी धार गरे में लगात्रत इहां हनुका मंहदरे तू धीरज न देत लाइलेत क्‍यों न हाथ 


जी सांप इं पत्रारिबो खलब ह अग्नि छूराधार है पडे म॑ फूस ॥ काह आतेकाय काह काहर अकपन अभागे 
गरे में लगावब इं गोसाईजो कहत एके मन्दोदरी रोइ राह तिय त्यागं भाड भागजात साथसा । तलसा बदाय 


NS EN 


[के दाढ़ाजार रावण सा बारबार मे कह्या।क त्व अपन हाथ "बाद शालते विशाल बाहे याही बल बालिशो विरोध 


२घुनाथसो १ ३॥ 


को बिगोवे नाश करेगो ११ ॥ 
रानी अझुलानी सब डाटृत परानी जाहि सकें | 
विल्ोकि वेष केशरीकमारको । मीजिमींजि हाथ घ. एमानी राक्षसी थे रावण की रानी ते विलखानी कहती 
कि हाइ हाइ हमारी यह दशा बीसबाइ दश माथवाले सों कोऊ 
माथ दशमाथातय एसा [तला च भर्या बाहर शे नाय भाव भज शीश को बड़ा गमान रहा सो कछ काम न 
का॥ सबञ्चसबाब डाढा मे न काढ़ ते न काटी [जयकर काहे मेघनाद काहेरे महोदर तुम दोऊ बड़े मानी रहौ ते 


परो समारे सहन भडारको । खाँमाते मदोव पति अधीर भागे जात कि हमको वीरज नहीं देत अरु हाथ नहीं 


देखिमेधना दबयो लुनियत सबयाहीदाटीजारको १९ छेत जो सहारे ते इमँ भागि चलें काहेरे अभागे आति- 
य अकम्पन तुमको भुजबल को बड़ा शुमान रहा सो सब 


रा 


| 


७ कवितातलीरापाथण सटीक । न सुन्द्रकाणएड। | 9s 


-भूलिंगों हम सब नारिन को साथसों त्यागे बालिशो मूखों$. नागि लागि झागि भागि भागि चले जहां तहां 


जातह। तुम सब शाल हृक्ष सा बड़ा बड़ा बाइ हथा बदा? 
कादर मू्खों ! याही बलते श्रीरधनाथजी सां वेर बढायो ३; भीय मे न माय बाप पूत ने सभारहों। ट बार बसन 


काहे शरीरघुनाथजी के प्रताप को दिखाय सबको मान ।उघरे म जथे अब कह बार दूए वार बार बार 
करत हैं १३॥ बरही ॥ हय हिहिनात भागे जात घहरात गज भारी 
हाट बाट कोट ओट अट्रानि अगार पोरि सेंभीर ठेलि पेलि रोदे साँदि ढारहीं। नाम ले ।चिलात 
खोरि दौरि दोरि दीन्ही आति आगिहे । आरत।बिललात अछुलात आते तात तात तासियत भासि 
कारत सैभारत न कोऊ काहू व्याकुल जहां सो हत भारही १% ॥ 
लांग चलं भागह ॥ बालथी [फराव बार बार भहा आगि लागि आगि लागि ऐसा कहत जहां रहें तहां ते सब 
भरे बदियासी लक पविलाइ पाग पाहे । तुल माशि चले ऐसे विहल दै भागे भो कन्या को माता पुत्र को 
विलाकि अकुलानां यातधानी कहे चित्रहूके काप पिता नहीं सभारत भाव कन्याप माता का छाह पुत्रप पता को 
| छोह ज्यादा रहत एसे बसुषि भये कि शुबतिन के बार वसन 
निशाचर न लागिहे १४ ॥ ` दृदिरे ते तन उघारे भागी घुत्रां की घुधकार में सब अन्धे से है 
बाजार को गलिन में फिला की ओट अरारिन में घर घर! गये बशी सब भांगे गये बूढ़े बारे पीछे बार बार पानी पानी 
द्वार गली गली दार हनुमानजी न पचएड आग लगाई! करत हे कहू घोड़े तुराय हिहिनात भागे जात कहूँ हाथी चिक्कारत 
ताको देखि राक्षस राक्षसी अति दुःखित पुकारत कोऊ का भागे ते भारी भीर में परे ते ठोलि कहे ढकेलिके पोलि गये जे 
सभारत नइ सब व्याझुल जा जहां रह सां तहाई स सबसे तर परे ते रादिगये जे धक्का में गिरे ते खांदि कहे घायल 
भागे चल ता समय हनुमानजी बालया जो पूछ हैं ताकी चाहु गये एक एकन को नाम लेखै चिल्लात बिललात कहे भागे भागे 
ओर फिराइ बार २ द्राव कह झिके हैं ताते बुँदिथां! फिरत अति अकुलाने ताते तात तात हे तात ! पुकारि कहत कि 
चिनगी भर इं सोने को लंक पाग सों पिघलाइ इुँदिया। गरब में तौसित कहे ताव खाइयत अर लपक की झार सों भों- 


५ 


पागत हैं गोसाईनी कइत कि अङुलाची सब राक्षसी कहत(सियत ऋरते जाइत है १४॥ 


वर्तेमान कपिको को कहे कदाचित्‌ चित्रसारी में भी वानर! ७ हो हर 
प्रतिमा देखि परैगी ताहू सों निशाचर अब न लागैंगेग जे कराल ज्वालजालमाल इहु [दाश 


hn 


इनुमानजी को प्रताप सूचित होत १४॥ | ग्रकुलाने पहिचाने कोन फाहिरे । पानी को ललात 


सुन्द्रकाएइ । ७8 


न ग्ब लेह तब कोऊ न सिखावों मानों सोइ सतराइ 
लात जरे ग लत 
बिललात जरे गात जात परे पाइ माल जात म न जाहि जाहि रोकिये १७॥ 


(नवाहिर ॥ शिया तू पराह नाथ नाथ तूप गलिन में बजारन में आँटारिन में घरन में देवारनपै इत्यादि 
बाप बाप तू पराह पत पत त पराहर । तलसं नर में सर्वत्र वानरे देखात पाताल आकाश इशानादि विदिशा 


लाक लॉक व्याडुस [वहाल कह लाहे दशशाश बाद दिशा सवत्र केसे देखात मानों तीनि लोक में वानर भरि 
बोस चख चाहेर १६॥ रहे हैं जे भयकरि रांकी मूंदि लेत तब हृदय में वानर देखात 
Me हेह श्रॉखि खाले आगे वानर ठाढ़ी धाइ जाइ जहां अथात्‌ जह। अभय 
| RE EN त उद्‌ Re क i, हे मा विचारि भागि जात केलास ब्रह्मलोकादि तहांऊ वानरे देखात 
न त निसरते ते जाल तिनके जाल कह चहुधाते घूमि । कर को क्रिये भाव वानरन को रोंकि और कोऊ वस्तु जाने कि 
PNR TS ve MOV Te दिश थे ऐसा सामर्थ्य को हे जो वानरनफी भय मिटाय राक्तसन की 
Bl OT TT nM a मी रक्षा करे अथात्‌ रघुनाथजी के विपुख को रक्तक कोळ नहीं इत्यादि 
तहा पासन के मारे पाना को सल्लात ।फरत अस आच मे ह देखि तब कोऊ कोऊ कहत कि तब इमारो सिखाबन न 
जरे जात ताते बिललात कहे भागे भागे फिरत कोऊ पांयर मथो अब अपनी कव्यता को फल लेउ लेउ भागो न तबतौ 
पर एकारत कि दडजाइत भाई तुम उबारो पाते नाररेन से ब जा रोकिये सोई सतराइ रिसाइ जाइ वह रिस अब कहां गई१७॥ 


कि इ प्रिये | तू भागे नारी पति से कहती कि नाथ ठम भ 
द 
पुत्र पिता ते कइत कि बाप तुम भागों पिता प॒त्रते कहत हि एक कर घाम एक कह कदा संजि एक आज 


पुत्र ! तुम भागौ इत्यादि बहुत शब्द सुनात ऐसी दशा देखि नी पवि केह बनत न आवना | एक पर गाढे एक 


७ कवितावल्लीरामायया सटीक । 


) 


पत्र! तु 


>”) > 


लोग व्याकुल विदल कहत कि अपने ' कर्तव्यता को फल कहादतही काढे एक देखत है ठाढ़े कहे. पाइक भया- 

राश वालो शाखिन भरि देखिलेहि १६॥ दनो ॥ तुलसी कहत एक नीके हाथ लाये कपि 
वीथिका बजार प्राते झटन अगार प्रति पवअजहू न छाडे बाल गाल का बजावनो । धावरेबुभा- 

पगार मात वानर विलाकयं । अद्ध उद्ध वानषर कि बावर[जआवर हा आराग लागा नबुसावे 

वादार दाशा वानरह माना रह्यां अह भार वानरासिध सावना १८॥ 

लाॉकिय॥ भूद आख हीय में उघारे आखि आ एक कर घज अथात्‌ धाइ जात आन दुझाइबे हेतु एक कहत 


ठाद्ो धाइ जाइ जहां तहां और कोऊ कोकिये । हतास पर न परी सॉन कहे सामग्री काही एक पयासे औज 


८७० कवितावलीरामायण सटीक । ; सुन्दरकाण्ड । द: 


केह आसूदा है पाना पाक कहते के १८ भारगथा तात वहा पायप्रद जे मेघ तिनके नाथ अथात्‌ मेघन के राजा चले'ते बार- 
आधवनो नहे! बनत एक अपन के बाच साकर मे पर एक जरा बार पोरिके घोर शब्द गजिके मशलसम माटी जलको धारा बषन 

ढे गय एक दार ठाद दखत कहते कि आर्न भयकर ह लगे जीवन कहें जसं यथा ॥ पयः कालाझमणत जीवन भुवन 
कहत कि कपि ने नीकी भांति हाथ लगाये वतमान रावणः बनप्रित्यमरः ॥ एक तो स्वाभाविक प्रचएड अग्नि में जल परेते 
मान भग [कय ताहूपर बालडुद्धा सूख रावण गाल बजावन नज्रधधिक भभक निसरत दसरे जो बड़वाण्नि जठराग्नि बञ्रपाताग्नि 
छाड़त हं ज गाढ पर त पुकारत के धाआर ज जरत ते पुकार जस पाथ बसात नहा बॉल्क जसहा को जराइ दत ह तासर 
की बु भाओरे ज अधमर ते उकारतार्क हे वावरेउ ¦ जिभा रिच्छा में बिघ्रकतां कान हैं ताते जॉवन कहे जल परतही पुनः 
जे बाहर टाइ ते कहते के यह आर भाति का आणन साग जगनि जागी चपल चागुनी लागी यथा अग्नि में जल परेते भभक 


क ९ 


भाव कछु आर भात का दयी आग्न ह हमलागां का कान बे है शाप्राचनगा जाड़ चारहू दाशा आरन बारजठा ता प्रचएड अग्नि 


है. जो समु; अर्‌ सावन दुकावा चह ता नबुकाइगा भाष स लंका में बढी देखि मेघ बराय सुह फेरि भाग १8 ॥ 
YE ~ ०»$ wm 
उसारा के शाम में छाप चढ़ सावन का जेल दीश आसमान ते 
५ है Sn ९ र शुरं गात स 


पि कुचात सब कहत एकार है । युगषट भाजु लय 
कोपि दशकंध तब प्रलयपयोद बोले रावण स है देखे प्र 


कृशात देखे शेषघुख अनल विलोके बार बार है॥ 
यृ 
धाइ आये बूथ जोरिके। कह्यो लॅकपति शे भो लप्ती सनयो न कान सलिल सर्पी समान अति 


बतावो बेगि बानर बाइ मारो महाभारि बोर, कियो केरारीकमार हे । वारिद वचन सानि 


प्र प 
जल ना नाइ ना चल पावादनान बर उरले शीश सविवन कहे दशशीश इशा वामता 


ग्‌ ण ॒ 
बारबार घारक । जावनत जागा झा रा च चाग विकार 


जागा उलस भभार मंच भाग उख मारके १६॥ इहां तो अग्नि के ज्वाल ते मेघ जरे जात उहां रावण के पास 

य्न न बुझाइगो एस वचन सुन दशकन्ध काप कार पत्त जावे की स्लानि में गरे कहे बूड़ेजात ताते देहे सखाइ गई संकोच 

कारके पर्थाद्‌ जे मघ तनका बुलावत भयात शाव की था सहित पुकार करि सब मेघ कहत कि यगषद छटनी बारहो कला 

पाइ यूथ जोरि कहे समूह बड्रिके धाय आये तिनते रावण असूर देखे ताहू में ऐसा तेज नहीं धरलयकाल की अग्नि देखे ताहू 

कि बरत लंका को बेगि बुतावो अरु महा जलधारा में बहा भम ऐसा तेज नहीं शेष सुखक्री जो विषाग्नि है बारबार देखे ताहू 

रिक वानर को मारि डारो यह सुनि भले नाथ काहि माथ गमे ऐसा तेज नहीं ऐसी अग्नि इम कानसों नहीं सुने जामे परे ते 
३१ 


दा 
| 
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द कवितावलीरामायण सदीक । । सुन्द्रकाएइ। | परे 
के ९ 
जल सर्वि-कहे घृतसम दे अग्नि को प्रचएड करि देत अर पह कहे दएडहेत बॅशुवा हैं याते त्रिसोकविजयी प्रतापवान हम मएड- 
YY Ne i 
काठ सो बरत यह अत्यन्त आश्चर्यं हनुमानजीने करो हैमल्लीकमणि राजा हैं मोह ऐसे को जो वाम होत सो ईश कोन है 
ha) षे Re 5 
कछु अद्भुत अग्नि है जो लंका में लागाई है ऐसे वचन फेकोनरुप है वाको कान नाम है ताको बतावो नहीं तो हे माल्य- 
ia NN ओर OO ओर जज 
के सुनि माल्यवानादि जे सचिव हैं ते शीश पीटि कहत छि'वान्‌! आपके वचन बावले के ऐसे हें भाव निरर्थक हैं तुम्हारो 


है [o 


दशशीश ! यह आर्न नहीं हे इश को वामताको विकार कहे हे कहियो हृया है २१ ॥ 


Ces हक ` भूमि भूमिपाल व्यालपालक पताल नाकपाल 

पावक पवन पानी भानु हिमवान यम कलोकणलजेते सुभट समाज है। कहै मालवान यातु: 
लोकपाल मेरे डर डॉवाँडोल हैं। साहब महेश स'भ्रानपति राबरे को मनहुँ अकाज आने ऐसो कोन 
शंकित स्मेश मोहिं महातप साहस विरंचे लीआजु हे॥ राम कोहपावक समीर सीयश्वास कीश 
मोल हैं॥ तुलसी त्रिलोक आजच दूजो न विराजे एईषशवामता बिलोकि वानर को ब्याज हे । जारत 


बाजे बाजे राजन के बेटा बेटी बोल हैं। को है वारि फेरि फेरि सो निशंक लंक जहां बाको वीर तोसों 
नाम को जो वाम होत मोह से को मालवान रावो शूर शिरताजु हे २२ ॥ 
बावरे से बोल हें २१ ॥ | ` भूमिके जेते भृपिषाल राजा हैं यथा सुरथ सुधन्वा वीरमणि 
इश्‌ बायताको विकारह एसे वचन साचेवनके सुनि शदेसषकाद अरु पाताल क जत व्यासपालक सपन के राजा यथा 
कइत कि अग्नि पवन जल सूर्य हिमवान्‌ जो चन्द्रमा यम्रािगन्त वासुकी तक्षक ककोटक शेष पदक महापक्षक एलापत्रकादि 
काल इन्द्र वरुण कुबेरादि अरु सब लोकन के नाथ ते सब [अरु नाकपाल इन्द्र लाकपाल धमराज अग्न सूय पवन वरुण कबे- 
डरकरि डांवाँडोल कहे भागे भागे फिरत हं अब महेश हा भे सुभटन की सषाजह माल्यवान्‌ कहत पके हं यातुधानपाति 
स्वामी हैं भाव हमारे सदा रक्षक हैं रमेश जो बिष्णु ते शीराषण ! जेलोक्यर्म एसा समथ आजु कोन है जो आपको काज 
सदा हमसे डरत हैं अस महातप के साहस कहे पराक्रम रिसा मनम साव मासेद्धकों को कह भाव तुम्हारो एसो प्रताप 
ब्रह्मा नीको तौ मोल ऐसो लीन है सदा मेरे आधीन हैं येई णासा सब उरत ६ है रावण ! जो आपने कहा कि कोन ईश हे 


ब्रिदेवहें तिनकी वामताको तो मो को डरे नहीं है जो मोपर शो हमार एस को वास होत ताका सुनिये परब्रह्म श्रीरधुनाथजी 


® 


होइ ऐसा तीनिलोकमें दूसरा कोन है राजपर विराजमान जाए रीप पावकरूप ह श्रजानकोजोकी विरहाग्नि ज्वालित श्वासकी 


में दण्ड नहीं लिये आजहूं बाजे बाजे राजन के बेदी बेटा बेरी. समीर ताको सहायता पाय आग्नि ्रचएड परत जात इश जो 


[+ 


| तु 


८४ कवितावलीरामायश सर्द; सुन्दरकाण्ड । ८9 


ओऔरघनाथनी तिनकी वामता सोई कीशरूप करि देखो वाना झपटन की भापटे भवन भणडार में भारे रहा हैं तात जहा असः 
बहानामात्र हे काहेते जहां रावण तुम ऐसे बांक वीर भाव का बाव कीड़े ताई डाढे कह जारक राहगय गासाइजा कहत [कि 
करि युद्धम निश्शंक अर शरन में शिरताज भाव स्वहस्त काहू की छीरिंदव कॉ सामथ्य न रहा तात हाथा हाथसार मे 
दन करेते तुम वतमान को भ्रचारिके निश्शंक घूमि घूमि लेग घोड़ा घोड़सार में जरे गये २ रे ॥ 
र ला सतन दज हक पिति लो पो पनो कनक 
वामता वर्णन करे याते कैतवापह नति अलंकार है २२॥ रे लंक तलफत जाय स । नाना पकवान साठ 
धान बलवान सब पाग पाणि दशा कान्हा मेला भाति 
गान पकवान वाथ नाना के संघानां सय सों॥ पाइने कृशाइु पवमान सो परोसो हनुमान 
विविध विधान धान बरत बखार हाँ । कनक | तनमातिके जेंवाये चित चाय सों । तुलसी निहारे 
कीट पलंग पटारेपाठ काढत कहार सब जर (डूरिनारि दे दे गारि कहें बावरे सुरारि वैर कीन्हों राम 
भारहां ॥ प्रबल पावक बाढे जहा काद तहां डाद भ. शय सों २० ॥ 
लपट भरे भवन भडार हा । तुलसी अगार न पगा बजारन में खंभादि राहन में छज्जादि जो थोरा सोना रहासो 
बजार बच्यो हाथी हथसार जरे घोरे घोरसार ही ३ जन में पिविलि घीसम बहि चलो भूमि अरु कोट में समूह 
जो वस्त॒ जरी ताको कइत पान कहे पीवनेकी वर्त 7 सोना जो गलो नाहीं तप्त दैरहो सोई लंका सोनेकी कराही है सो 


i 


मेवादि ओपधिनके अरक औषधिन के शबंत आस्वादि अनेकभ:तशफत कहे दिग्घत जात तामे गलो सोना घोसम भ 
i i 
मदिरादि अर पकवान कहे यथा खाभा बोंदी खरमा जा. बलवान्‌ राक्षस हं ते सव अनेक भाँति पकवान ह तिनको भलं 
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शोधि बनायो सीधो यथा इस्तेमाल चाउर कांड़ा की दाल मैदाः हेषु रसोई भाव सहित बनाई जात इहां वीररस में शाते चपलता 


क 8४५ 


शकरादे अरू विविध विधान धान गहू उरदादि अन्न जो बसा गाद सचारा भाव कार राक्षसच का अग्न में डार दिये कृशानु 
~ lo 

में भरो जरत है इति भण्डार अथ मन्दिर की वस्तु माशि. जा भो अग्नि सोई इहा पाहुन दै पवमान जो पवन सोई परासनहार 
825. NN ढल Fe ~ N 

कञ्चन के सकटादि भषण कोटिन रेशमी निवारि के ¶३१दा पस सोना म ज रासन का हलुपानूजी डार ।दष तन 


~ 


दुशालादि वसननके भरे पेटार पीठ कहे सिंहासनादि काढ़ा मे रहें मांस जरि रक्ष दवैगये सो पागब है जब हलके परिगये तव 


jo 


भार सहित कहार जरे काहे ते जब प्रबल अग्नि बाढी व सन उड़ाय ज्वलित अग्नि में डारि दियो यह पवनको परोसब है 


| 


दषे काविताबलीरामायण सटीक । । सुन्द्रकाएड | ७ 


मरचएड अग्नि में परते बारिगये यह अग्नि को भोजन कारितो| ले जात ताके निवारण हेतु श्रीरधुनाथजी की आज्ञाते रसायनी 
aN [ [a Ne 

या भातसा सन्मान कारिक आग्नको जिवाये हलुमानजी चित च इनमानजी समुद्र पार जायकै सरवा कहे दियाको सरवा जामे 

कहे आनन्द सहित चित्त में उत्साह यह वीररस की स्थायी है ॥परिके रस फूंका जात है कु कहे भमि सिन्धुपारकी सोई सरवा है 


पाहुन जेवत मे नारा गारा गावता इई इहा शारेनारा जो रक्षी तामं सब धातु शावक अथात्‌ जातरूप रन कहें साना मातापय 
को रोदन सोई गान करि गारी देदे कहती ६ हे वावरे सुश जो लंका है तामें राक्षस बूटी हैं तिनक्री पुटपाक कहे एक में 
रावण! हुम राएरायस्ता वेर कीन्हो ताको फल लड शात शेषः मिलाय यत्न साइत कहं घगाक को विधि यथा तेल कांजी महा 


वाररत ते रासन मे कण्णारस ६ अरु उपमा ख्यक अल ब्रिफला गोमूत्र कुरथी को काढादि में तप्त करि दुइबार बकाय 
कारे श्रीरामप्रताप वस्तु व्यग्य ह २४ ॥ सोनो वरखकरि खटाई अरु शुद्ध पारा समान करि घोटे पनः 


रावणसां राज रोगवाठत विराट उर दिन दिन विठा ज कई $ दे श्नलोलि के रसको तीन उर 
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दे करियारीकी जर के रसकी एक पुट देइ पीछे सोनेको चौथाई 
सकल झुल राकता। नाना उपचार कारे हारे सुर मोती हारि धोटे पुनः शोधा गन्धक सबको बराबरि डारि दुइ दिन 
झार्न हात न विशाक आं तपावे न सनाक सा घोटे गोलाकरि सरवा में घरि बद्‌ करि कपरमट्टी करि गजपुट में 
राम को रजाय ते रसायनी समीरसूनु उतारे पयोधिए कि देह यह यल है इहां राक्षस करियारी आदि सब औषधी हं 
तिनको मर्दिबो सोई घोटब है मेघनादादि सबल राक्षसन को दर्प 
शोधि सरवांक सो । यातुधान बुट एटपाक लंक जातः नर तावल तिका नि त 
रतन यतन जारि कियो है शगांक सी २५॥ तका है तहांकी भूमि सरवा है इत्यादि यत्रसों जारि हनुमानजी 
विराद को उर जो है समुद्र ताके बीच में राजरोग सम राग शगांक बनायो तहां विराट्‌ को सुख अग्नि है प्रचए्ड है भस्म करि 
ताप कारे वाइत भयो ताक शोकते विराट्‌ दिन दिन बिकदेना मृगांकरस को भक्षण हे तहां रावण राजरोग को प्रताप 
होत अरु सब सुख राक कहे क्षीण होत भयो भाव नेत्र सूर्य प्रा रुप ताप आजुइते कम परो भाव सब लोक निर्भय भवे २४ ॥ 
राहत सत दग मन चन्द्रमा मलन भये वाहु दिग्पाल शोक ताई जारि वारि के विधूम वारिषि इताइ लम नाइ माथो 
क्षीण भये बह्मांड देह तापते तक्ष.दवैरही पाप कफरूप बाढत जा 
इत्यादि शोक निवारण हेतु अनेक भांति के उपचार कहे औ गान Te BTR UU MOU 
करि देवता युद्ध शादि करि सिद्ध लिद्धाई करि पानि जप यज्ञा दज सोन साथ दान्हा ह अशाष चारु चूड़ामाणु 
दारि सब इारिगये विराद्‌ विशोक न होतभयो ओ तप कहे जीरिके ॥ कहा कहाँ तात देखे जात जो बिहान दिन 
सो मनाक कहे थोरी नहीं आवत भाव रावण को प्रतापरुय ताची अवलंब ही सो चले तुम तोरिके । तसी सनीर 


घट कवितावलीरापायण सटोक । |  झुन्द्रक्ाएड | ८६ 


a Mi मे । eA he up 

नेन नेह सों शिथिल बेन विकल विलोके . दी शब्रवि थोरे दिनकी रही काहे ते कपिसेन बटोरि समुद्र में सेत 
EN MN ध्‌ न कार £ न 

कूहत निहोरिके २६ ॥ इँधाय लक्ष्मणजी सहित भा इमे श्रीरघुनाथनी कुशल सहित 

लंका को जारि बारि विधूम कहे कोयला करे पुनः पूंछ हर सतन रावि के सीर उको रजावल इलाद विनात वचन 
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बुकाय श्रीजानकीजी के पायन में माय नाय हनुमानजी १ क 5 0 विलाओ चहि 
जोरि आगे ठाढ़ है कहे हे मातु कृपा कीजे अर्थात्‌ चलिबेकी ग्रह ऊंचे स्र हॉक दके कहत भयो कि रावशरूप गजम- 

_ यह सुनि जादे को केशरी कहे सिंहरूप श्रीरपुनायजी की जय होइ जय होइ 
गनी अर का ता काहे कापि हेशुमानजी ऐसी शीध्ता करि कूदे जो तनकरि बात 
कदे पवन निसरी ताकी घात कहे ठोकरते समुद्र में इलोरा उडे 


ते वेगतागमन सचित भयो २७ ॥ 


[a [a [| a छो हे 
[शीष दै सन्दर चड़ामणि शीश ते छो। 
ह कम he 


‘° २३ े 
भइ के है तात $ काइ कहां जा काहब का हास स 
DN 


दिन बिहान कहे दिन बीतत सो तुम देखे न जात हो तुम्हारे? | 
हमारे माणन को अवलम्ब रहा ताहू को तुम तोरिके चले न. साहसी समीरसूनु नीरनिधि लंघिलसि लंक सिद्धि 
पेसे वचन सुनि जानकोजी को विकल दाखि हनुमानजी स्नेह पि [चाश जागो ह मशानसो । त॒लसी विलाकि [ 
शिथिल तन सजल नयन निद्दोरा करि वचन कहते भये २ 

| Ns FE कल हि `" महासाहस प्रसन्न भई देवी सियसारिखी दियो है वर- 

दि दलात जात जानव न माउ परु वोर १ थो॥ वाटिका उजारि अच्छधारि मारि जारि गद्‌ 
अन्तग अवाथ रहा चारिक | वारिय बेधाय से(ानकलभालुको प्रतापभालु भानुसो । करत विशोक 
भाउऊलकेउ साइज उशाल कापकटक वर्रिके | लोक कोकनद कोककपि कहे जामवन्त आयो आयो 
चन विनीत कहि सीताको प्रबोध करि तुलसी व्रिछुनानसो २८॥ 


ha ° 


चांद कहत डफारक । जज जानकाश दशशाशक' यामे इतुमानजी को मशान जो जागिबो वर्णन क तहां 


करशाराकपार कूया वातात उदाष हलारिके ९५३०८ साहसी होइ तो यह मागे में पग देइ काहे ते यामें विन्न 


दिवस छः सात कहिषो थोरे दिननको खोकोक्गि हे अथवाक्करिवे हतु अनक भयकर भय देखात तिनको न मान तहा पवन 
सात कह छप्सते बयाशंस दिन तहा अगहन शुक्पाणपाह्लाइसी के पत्र दवमानजा महासाहसी ह या मागम पाव दिय 
इनुमानजी को यह वाता है माधट्ष्शद्वादशी को लका समीप कहां घुरसा सिंहिका लॅकिनी आदि अनेक भयकारक विघ्न तिन 
युत. रघुनाथजी प्रा भये याते वयालिस दिन बीतत में कुछ न गने पनः जहां नदी के बीच में रेत परो होइ तहां 


जानि न परी हे मातु ! धीरज धरु अरि रावण के अन्त कहे (रात्रीको जाइ सूतक के ऊपर वेडि मशान जागै तामे उलूक 
१२ 


i 
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काग अजादि की बलिदान देइ मदिरा को घार दैके मंत्र भै. गगन निहारि किलकारी भारी साने हलमान 


निर्विघ्न पुरश्चरण पूरो होइ तो श्मशानेश्वरी देवी सन्न! 6 ल र 
जो बर मांगे सोइ देह इहां हनुमानजी समुद्र नांघि तहाकी 'पहिचान भय सानंद सचतह । बूड़त जहाज बच्चों 


में मृतक शरीर लेकिमी को पायो यह देहधारी लेकापुरी है! पथक समाज माना आज़ जाय जान सैव अकाल 


हनुमानजी के मारे पापमयी देह छांड़े दिव्य दह पाई यह। देते ॥ जज जानकाश जज लष कपाश काह 
चन्द्रिका में लिखा है यथा ॥ जबहीं हनुमन्त चले तनि छदे कूपि कोतुको नटत रेतरेतहे । अगद मयन्द नल 
मग रोकि रही तियद्दं तब लड्ढा । हनुमन्तबल्ली त्याहि थापर "नील बलशील महा बालधी फिरावे सख नाना 
तजि देह भई तबही वर नारी ॥ याते लंकापुरी मृतक सिद्धिं: 

सो देखि तापे वेडि मशानसों रात्री जागे तहां मुद्रिकारूप बहि ते लेतह १६ ॥ 

दिये प्रेममय वचन मदकी धार दिये रामचन्द्रजीके शुणाह भारी किलकारी सुनि आकाशमागे निहारि हनुमानजी को 
` बणेन किये सोई मन्त्र जापसों पूण भयो तहां रात्रे जागत? चीनि प्रसन्नसन देखि सब कापे जो दुःल कारे सूच्छत रहे ते 
रावणकृत अनेक भय देखानो ताको कछु न गने इत्यादि! आनन्द सहित कैसे सचेत भये मानों जहाज बूड़त में कोई दूसरा 
साइस देखि देवीसी श्रीजानकीजी प्रसन्न दै वरदान दियो ग जहाज लंके पुचि गयो सब पर्थिकन कँ समाज बूड़त में बाचे 
भाङ्गे प्रताप तेजबस सानी । आशिष  दान्ह रामाप्रय जात गइ तथा सो मान सब काप आजुत नया जन्म पाय यह जाने 
अजर अमर गुणनिवि सृत दोहू । करहु सदा रघुनायक बोःअकमाल कहे परस्पर एक एकन को ।मेसत हूं अस कहत के 
यहि वरदान के बलते निशाचरन को निदरि श्रशोकवा! जानक्ीशकी जय होइ जय हाइ लक्ष्मण सुआव का जय हाई एं 
उजारे धारि कहे सेना सहित अक्षकुमार को मारि लेकाग शब्द उच्चस्तर ते उच्चारण करिकं कोतुकी जे कापे हैं ते कदत 
जारि इत्यादि साहस करिके भानुकुल के प्रकाशक भालु जो! अर समुद्र तट रेत में ठर ठोर अनेक भांति बत्य करत हें [तेन 
रघनाथजी हैं तिनको प्रतापरूप भालुको वतेमान भानु सोरको देखि अंगद मयद्‌ नस नीलादि भ मद्दाबलवान्‌ काप ह ते 


करि रावण को भयरूप राजी को नाश करे जामे सब लोकग/बालधी कहे पूंछ ताको फिरावत अस मुखनते अनेक भांति ताखन 
इन्द्र बरुणादि कोकनद कहे कमल सम सम्पुटित रहे तिनमे/की गति हेत इत्यादि मन आनद के मुद्रा ह २8 ॥ 
प्रफल्लित भये कोक कहे चक्रवाक सम राजश्रीको वियोग रहा. 

eo __ fr ~ i i त | 
को संयोग भयो इत्यादि वचन सब कपि कहत कि हे जाम आयो हनुमान प्राणहउ अकमाल दत संत पग 
सब लोकन को विशोक करत इतमानजी आयो आयो ॥हर एक दबत लंगूर ह । एक बभ बारबार सायसमा 
टूबार कहें २८ ॥ | F चार कहे पवनकुमार भा विगत श्रम शूल ह ॥ एक 


कक 
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खे जाने आगे झानि कद पूल फूल एक पजे पृ शील सनेहमी स्वभाव की कथा तथा प्रतिकूलता को हानि 
बलमूलं तार फूल हू । एक कहे दलसी पकलमि प्रिया याते लक्का मध्य हाइवो ।नशाचरन को वध इत्यादे कथा 


हनुमानजी कहत अपर कापे सुनत चाव कहे आनद सों चले 
ताके जाक हपापायनाथ सीतानाथ पानुकूल ह १५ 


ज्ञात में न जाने क्षण मे मार्य सिराइ गई किप्दिस्था में माझ भये 
सच कपन क माण उवारन हैंड थाइलुमानजी खबरें | अगदने वानरनकी समाज बुल्याथ कह्यो कि ये फल खाबे 


आय ता आचद तं सब काप अक्रमाल कह अकारा भारक लायक समय आजुही है याते आज या बन के सुन्दर फल मनभाये 
` ह पुनः कोऊ सुक्तकारक महात्मा मानि पायन को पूरे ले द्वाड यह सुनते ही सब मधुवन में पेलिकै पेठे भाव द्वारकी राह न 


प घरत कोऊ लागूल की इवत भाव याही ते लका भसः देखे सब सांवा फांदि गये जब बागवान रोके तिनको कायि मारन 
एक जानकाजा का समाचार बारबार घात ह सा8 लगे ते सब बागवान पुकार करत देवान कहे दरवार को गये कहेड 
हउपानजे' कह ताका छानक जो सखे प्यास मारय चाइ वो छि अगदादि वानर फल खायके बाग उजारि दिये हम रोकेउ सो 
श्रम रई रौ ने खार पांयब का जां दाल रह सा सब फी तन में घाउ खाये भाव इसको मारेउ यह सुन 5 सुग्रीव कहे उ कि 
भई इठुमानजी को भूखे जाने एक कन्द मूल फल सुंदर बानर काज करे आये खबरि लै आये ओऔरशुनाथजी की शपथ 
भाजन हतु आगे धरत एक दल फूल तारे आनि जल लेके। यह बात सांची है काहे ते मेरे मन में महामोद है ३१॥ | 

पूल जो हनुमानजी की वाहु इं तिनको पूजत भाव इनते ख़ ह _ 


की जाते एक कहत के इनुमानजी को सब सुगम इं काहे ते जा नगर कुषरकी उम्रन नरि RS US Ff 
ठपाके समुद्र सीतानाथ सानुकूल ह ताको अणिमादि यावत्‌ जिवितोस लड [नर्माशभा । इशाह चढाय शीश बीस 
हं ते सब सुगम माप्त होती हैं ३० ॥ C 


बाहु वार तहा राबणु सा राजा रजतंज का ।नधान 


मम भो॥ तुलसी त्रिलोकी समद्धि सौज सम्पदा सकेलि 
चायसा सिरानी पथ क्षवम | कह्या युवराज बा. 


LOTT hn | 
वानर समाज आङ साहु फल सुनि पेलि पेठे मधुः चाके राखी रांश जागर जहानथा। तासर उपासत वन 
में ॥ मारे बागवान ते प्रकारत देवानगे उजारे बात रावत सा समाज महाराजजा का एक दन 


अङ्गदादे खाये घाय तनमें । कहं कीपेराज करे कादानभा ३२ ॥ | 


आयकाश तलपाशका शपथमहामाद भरमनम ३ धतपान्‌ कुवर को नगर पन! सयेरुको वराबरि कचनमशी अति 
_ यथा अनुकूल तावा द्ध प्रिया हात याते श्रीजानकाजा शेपे विस्तव अर सब कलाङुशल बह्मा का झादका वलास 


३४ कवितातरल्ीरामायश सर्टीक । | सुन्द्रकाएड । ६५ 


कहे चमत्कारी के आश्रित विश्वकर्मा ने लंका को निर्माण इ संवेया || 
| इश जा महादेवजी तिनको शीश चढाइ वर ले अजीत हद्वारिवित्रारिविरामधरा तनुजाथंघरामिनयस्थितितों । 
जाके इुजा एसो वार रज पराक्रम तेज प्रतापादि को निफ् सपटांजलिदएडजदावानिपस्करिष्यानुन अंककृतोविहिता ॥ 


कहे समुद्र रावण एसो दिग्विजयी जो लङ्काको राजा भयो. पनरस्वपत्याव्यभिषेक्यलिकेसकृताधिपलंगरितारहदितो । 
आपच भुजबल इन्द्र वरुण कुषेरादिको जाति तानह लोक की? जनसंश्रितमोचनरामदयालयमामर्मानससन्निहितो ॥ १ ॥ 
सथाद कहे धन सचय श्रांत माणा मुझा सुवणं रुपयाद। इति श्रारासेकसताश्रतकल्पदुष।सयवज्ञभशरणागतदजनाथ 


खजाना थरु सम्पदा कहे सब प्रकार का ऐश्वथ यथा धच? विरचिते कबितावलीरामायणे रत्रदीपिकाटीकायां 
रथ तुरंग महिषी धेनु भूमि वाटिका मंदिरादि आरोग्य तन स्री. सुन्द्रकाएडः समाप्‌; ४ ॥ 

पोत्र भोजन वख्नादि सौज कहे यावत्‌ सामग्री सो सब सकेलि। भ 

बृटोरि इच्छा पा सम्पदा अन्न का राशइव चाके राखा कुल फा... ते [काण्ड | 


विह्मांकित करि राखी यथा किसान आफर में राशि के किनारे गो. 

की रेखा करत सो चाकवत्‌् है तदहांबिलोक सम्पदाराशिराक ५ ७. 

सई राशि बूसा कादि लेने पर जो डँड़का बक्कल रहत ताको भा. का्यक्रेयाकमेनिदानरूप निरामये भेपजभिष्टनामम्‌ ॥ 

कहत सोई जांजर सम सब जहान भयो इत्यादि रावणऊकृत ऐश STIRS lo ५७४४ k 0 
सो समाज महाराज रडुनाथजी को एक दिन प्षणयात्र को दान# बड़ विकराल भाल वानर वशाल बड़ तुलसी बूड़ 
अयात्‌ विभीषणको दिये कोनी दशा में सो कइत कि तीसरे ५ पहार ले पयोधि तोपिहें । प्रबल प्रचण्ड बस्वियड बाहु 


अर्थात्‌ पोषकृष्ण सप्चमीको हनुमानजी सों खबरि पाये प्रभात आ दण्ड खण्ड मणिइ मेदिनीको मण्डलीक लीक लोपि 
को मध्याह्न काल उत्तरा के प्रथम चरण ।सिंहके चन्द्रमा में थ 


बली युद्धहेतु वामे बली जानि लंका जावे को प्रस्थान कीन प्र हैं॥ लङ्क दाहु देखे न उडाइ रह्यो काइनको कहें सब 
चले पोषकृष्ण अमावस को सिन्धुतट प्राप्त भये तहां फलां सेव पुकारे पांव राप है। बांचह न पा त्रपुरारहू 


Ne हर 


जिन न ।पेसं चटुथी को विभाषण आये याते तासरे उपासक पुरारहुक काह रणरारका जां काशलश काप ह १॥ 
वास कह प्राद्धत राजश्री त्याग सन्‍्पु पास अथात पार जाब लड्ादाह भये पीछे सब सचिव सराकित वाता करत ह कि 
सन्दह एसा दशा में ।वभाषणा को लेकनायकता द्य यापे ४ बड़े विकराल भयकर भाल अस बड़े विशाल उश्च देहनके वानर 
उदारता दान वारतादे गुण वणेन करें अरु श्रीरघुनाथजा। महाबली ते बड़े पहाइन को लेक समुद्रको तोपि राइकरि उतरि 
अतिपताप सूचित करिबे हेतु रावण को एश्वर्य दगुन करें ९१ इई प्रबल प्रचण्ड कहे प्रतापवान्‌ बरिबणड कहे तेजवान्‌ रावण 
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ताके भुजदएड खणएडन करि सुधमे कारिके पृथ्वी को मणिइ$ तहसीकी इश्वरी जो श्रीजानकांजी ह तेनसा बार बार 
मपित करिके भूमएडल को जीतनहार मएडलीक रादणकी जत्रेजत कहत कि हे महारानीजी ! धीरज धरो एक समुद्र की 


a ha 


जो लीक यज्ञादि धर्मको रोकि अधमं को प्रचार ताको सोङ्गोन वात श्रीरसुनाथजी को एकही बाण सातो समुद्र सोखि 
मिटाय देहे इत्यादि आगम काहेते समुर परत कि जबते इहो या भांति समुद्र उतरे पुनः याहुधान जा राक्षस तिनको 
अस्म होत देखेड तवते युद्ध करिये की उत्साह . काहू निशध्रारि कहे सेनासाहित कुल रावण का सहारे कह नाश करगे 
वीर में न रही याते सव साचिव पांव रोपि कहे ण करि पुत्नतिनकों रुधिर पी मांस खाइ जस्बुकादि कहे शृगाल गौध चीर 
के कहत हैं कि औरन की कया गति है जो त्रिपुरारि शित पाक्का अरु योगिनिन की जमाते कालिका समूह ते तोखिहें कहे 
विष्णु इनके पाळे परि जो निशाचर उबराचाह तो न बचिहे भरपाइ भाव शतक दग्ध करनहार कोऊ न रहेगोया भांति अक 
इनके नामे मसिद्ध देत्यनकी शत्रुता अथ होत याते इनहूं रक्षक छक करि डंका बजाई विभीषण को लंका की राज्य दे नित्राजेह 
ठ अथवा जासमय काशलंश श्रीरयुनाथजी कोप कारि धनुष वाव निमय दे विबुध जो देवता ते प्रम कार पाखिह कह पुष्ठ दमन 
गे तिनसों युद्ध करिबे को कोन वीर समथ है जो निश्रमं लगाइहेँ ताते आनन्द दै आकाश में दुन्दुभी आदि बाजा 
को उबारे भाव कोऊ नहीं हं यथा जयंत ॥ ब्रह्मधाम शिवपुरख़जावेंगे इत्यादि निश्चय जानिये काहेते जासमय श्रीरधुनाथजी 
लोका । फिरा श्रमित व्याकुल मन शोका ॥ काहू बैठन करोप करि धतुषबाण धारण करि हैं तिनसों युद्ध करिबे को कोऊ 
[। राख का सके रामकर द्राह ॥ ममाण भगवद्गुणदपणननही समय है तहां रावणा अर वापुरो मेघनाद कोट सम कुम्भकण 
अह्मस्ट्रन्द्रसञ्ञञश्च नलोक्यपभमि(ह्नेभिः । रामतरध्यो न शे कोन हैं २॥ 
स्यद्शषितु इुरसत्तमः १ ॥ विनय सनेहसों कहति सिय त्रिजटासों पाये कडू 


> ha he 


त्रिजया कहत बारबार तुलसीश्वरीसों राघो गसमाचार आरजसुवनके । पाये ज्ञ बंधायों सेतु आये 
एकहा समुद्र साता साखिह | सकल सहारे यातुपभानुकुलकेत आये देखि देखि दूत दारुण दुबनके ॥ 


[2 


धारि जम्बुकादि योणिनी जमाति कालिका कलन मलीन बलहीन दीन देखि मानों मिटे घरे तमी 
ताह ॥ राजद निवा अवा ।जाइक विाषण ब्न तिमिर अवनके । लोकपति शोक कोक मूँदे कपि 


व्याच बाजन वविडुष {म पाख ह । कान दशक कतद दड दे रहे हें रघ्आदित उवनके ३ ॥ 


कान मेवनाद बाएरी को कुम्भकशकीट जब रामरा कविकी उक्ति विनय कहे नम्रता सनेह सहित वचन श्रीजानकी 


राख्‌ हँ २॥ | हर ` जी तिजय सो कहती इं कि आय कहे श्रेष्ठ अथात्‌ अवधशसुवन 
| १३ 


८ कवितावलीरामायण सटीक । लड़ाकाएड | ई 


के कळू समाचार पाये हैं त्रिजटा बोली कि पायो है सेतु ६. 
| 
वकलकत आरशधनाथजा सपद उतार आथ दारुण कहे | यक झडत लक्‌ न! ह्‌ स्वात्‌ काउ भात र या ३ | 


ये है पुरवासी परस्पर वात्ता करत फि सुबाहु मारीच खर त्रिशिर 


दुवच कह दुअंन जो रावण ताके दत देखि दाख आय फः 


स्थाय उत्साह जातारहा ओ बलहीन भये अर्थात्‌ धीरज शाण नहीं साध एकही बाण ते प्राण नाश करे तिन औरधुनाथ 


विभाव रहित भये दीन कहे करुणारस वश भये ताझी झी सों अव विधि वामता वशते परनारी ्ीजानकीजी को हरि 
करत मानो ।नेशाचररूप अन्धकार भ॒तनफे घंटे ताते नि मृत्यवश शतरणा सग्राम काध्या कह अगागार कस्यासा 
चइत हं लोकपाते इंद्रादि रामश्रीवियोग ते कोक कहे हरि सरग है अथात्‌ नहां कारे सकत है यह काक्रव्यम्य ह तुल- 


र 


वाकसम सशोक ३ थ कापि कोकनद जो कमल ता सम शर ना शा उन जा तिनके मताय अर काप हहुमानजा विन 


टित हैँ अब श्युनाथरूप सूर्थ उदय होबे के ट्रे दएड बाकी फ़ी ऐकीदाहाद कमे सपुझि लका मं घर घर धरू कहे यही 
भाव माघडष्ण द्वितीया सेना समुद्र उतरी पञ्चमीको यही मचिरदा है कि अब कुशल नहीं तापर पाथोभि जो समुद्र 
है ओ मायशुङ्ग द्वितीया को युद्ध प्रारम्भ भयो सो बारह मेश बांधियों सुनि पुरवासी सकल अति विकल भये गोसाई 


| ~ ६२ ™g ७ 
का अन्तर परो सो देवतन के दिन सो दे दणड होत यथा शी महत ।% यद्यापे विकट गढ़ लका में बसत लँकेश रावण 
रायण दिन दक्षिणायन रात्रि सब साठि दण्ड भये सो झीप कहे राजा लाग ।बंजया ताके अछत कहे देखत पुरवासी 


[थिः la रे (०३, न 
के बारह मास ते बारह पश्चे साठि एक मास पांच दएड कोई CR a a Ri MR लक हे 
छः दिनको एक दएड भयो याते बारह दिन के है दएड को] पो जसेही पावते तैसेही खाते हें यामे प्रभुको आति प्रताप 


i la 
रघुनाथरूपी सूय उद्य भये पर लोकपाल चक्रमाक से आनग फ ४ 


होईगे कपि कमलसे प्रफुल्लित होईंगे ३ ॥ | बिशवजयी भृगनायकसे बिन हाथ भये हानि हाथ 
सञ्ज मारीच सर त्रिशिर दूषण बालि मरी वाठल माहुलका न सुनी सिख का तुलसी 


¢ 


ज्यहि दूसरो शर न सांध्यो। आानि परवाम सके न जारी॥ अजहू तो भलो रघुनाथ मिल 


वाम तेहि रामसों सकत संग्राम दशकन्ध कांघो" दह की गज कान गजारा । काति बड़ी 


सकल पांथाव बाप्या । बसत गद्बक ली 


(५ 


pe 


7 उमस 


, (खासी कहत कि हाथहजारी जो सहस्रबाहु ताको इनि कहे 
पर विश्वजय। कहे ससार के क्षाेन के जीतनहार : परशराम 


i 
, 
f 
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ऐसे वीराशिरोमणि तेऊ श्रीरघुनाथजीके सन्पुख बिन हाथ! कविकी उक्कि जब पाइन कहे पहाड़ वनवाहन कहे नाव सम 
भाव हथियार धरि बिनती करे पुनः वातुल कहे बाई को | भये अर्थात्‌ सेतु वैध्यो तापर वानर उतरि श्रीरडुनाथजी की जय- 
बकवादी रावण को उसके मातुल कहे मामा मारीच ने सि | जयक्ार करिरहे ह गोसाईजी कहत कि कोऊ पवत कोऊ शिखा 
कि श्रीरघुनाथजी सों बेर ने करी सो रावण नहीं सुन्यो था लिहे यथा जलसों समुद्र बाइत तथा बलकरि बाइत शोभित 


( 


का कापे हनुमान सका नहीं जारा अथात्‌ जारी यह काकर सव वारंवार वानर कहत के जब कॉप कोरे शारघुनाथजी आज्ञा 
हें भाव अपराध एक रावण को घर सबके फूकेगये ताते करिह तब लीलामाजही कूदि लंकागढ पर चढ़ेंगे र्थ गज वाजि 


~ (9) 


रघुनाथजी सो मिलिबो भला है जो आपन बचाउ चाहे सो| पेदलादि जो चतुरंगिणी चमू कहे सेना ताको पल में दलिके 


नाही फिरि गज कहे हाथी अर्थात्‌ मगवर्ग गजारि कहे झू. रांड कहें अकेला करिके रावणहू के हाड़ गहेंगे यह अमर्ष है ६॥ 
अथात का मजा हं कान राजा ह यह काऊ न दभा स विप॒ल बिशाल विकशल कृपिभाल मानाँ काल 
जाहिंगे अरु रावणा को का कहिये जो कीति करिके बड़ो दै भ < लिये शिला? 

तप स्तुते करि ब्रह्मा को प्रसन्न करेउ शीश दानदे शिवको ॥ बहु वेष थर थाय (कय करता । लय {शला शल साल 


NEN 


करेउ अरू करतूति करि बड़ी अथात्‌ चुज बलते सब दिक्पाला तात अ तमाल तार ताप तायानाथ युरका समाज 
जीति लियो अरु जनन विषे बात करि बड़ो अधथात्‌ जाक स हषा ॥ डग दिग कजरा कमठ काल कलमल रोले 


दूसरा बात नहा कार सकत क्याक जान बदन पे 
तासों कोऊ काह कहै सोतो रावण बड़ोई बजारी कहे सब& पिरे वारि थरथर वरषा । तुलसी तमाकि चले 


की जानन ह अथवा बजारी कई जालसाज झूठी राघव शपथ कर को कर अटक कॉप कटक अमरषा५ी 
साचा झूठा करनहार अथवा वजार कह दलाल जो कोऊ हे कबिकी उक्कि विपुल कहे बहुत विशाल कहे बड़े कराल कहे 


कहे अपनो मतलब नहीं छांड़त ५ ॥ ` भयङ्कर कपि भालु कषां कहें क्रोध किये मानों बहुत वेष धरे 


OO | ~ | ~ 
जब पाहनमे वनवाहमसे उतरे बनरा जयराम रल आत भय काऊ ।शला काऊ प्त काऊ साल कहे सांडू 
RR शि < _- ' को इृक्ष कोऊ तार तमालादि तोरि लेके तोयनिधि जो समु 
उससी।लिय शास [शासा सब साहत सागर ज्या तान्गो होगे अर्थात्‌ सेतु बांधि लिय सो देखि देवतन को समाज 
वारि बढ़े ॥ करे कोप करें रघबीर को आयसु को इत भयो जब कि सेना चली ता समय दिएकुञ्जर डगमगाय 
RN SES “=>. ऽठे कच्छप वराह कलमले कहे अङ्ग चलित भये धराधर जो पर्बत 
हां गढ काढ चढ़ | चतरग चस पलमं दालक घरि कहे समह समेरु आदि ते भमि सहित टोलि उठे पनः 


® स ~ 
रावण राइ के हाड़ गढ़ ६ ॥ | पराधर जो शेष ते धष! कहे दवाय गये गोसाईजी कहत कि 


य 
३ i 


१०२ कवितावलीरामायण सटीक । । लड़ाकाएड । मत 
ia 


श्रीरघुनाथज्ी की शपथ करि तमकि कहे सरोष है चले ऐसोङ्गा शिनीं को वमा पररक्षामात्र विराध कर पतिना दाल रामायण 
कटक मर्षा कहे बल वीरता के भरे विनकों कोन ऐसा बीर! म प्रसिद्धई ताते राजा राम क रहम किये सबका भला ह ८॥ 


जो अटकाइ सके ७॥। ` आयो आयो आयो सोई वानर बहोरि भयो शोर 
आये शुक सारण बोलाये ते कहन लागे प्त बहुँओर लड्डा आये युवराजके । एक काढे सोज एक 
शरीर सेना करत फहमही । महाबली वानर विशाह धौज करे कहा है है पोचमई महाशोच सुभट समाज 


Wye 


भालु कालसे कराल है रहे कहा समाहग कहामहा। क॥ गाज्या कापराज रइुराजका शपथ कार भूद 
इस्यो दशकन्ध रघुनाथको प्रताप सनि तलसी दुग कीने यातधान माना गाज गाजक । सहाम सखात 


स त्व त 
मुख सूखत सहमही । रामके विरोधे बुरो विधिहरि हू की ल या सुकत उता 


[जक ६ ॥ 
(| रे रे < ॥ (aN h 4 
की सबको भेजा ह राजा शामक रहपह! ` कृबिकी उक्ति श्रीरदुनाथजी की आज्ञा ते युवराज अंगदजी 
वानर सेनाको शक सारण आये तिनको बोलाय रावण पहने Ca oe गो शो 
तब कहनलो ता समय फहमही कहे कपि सेना सहित ऋ द a 


फेरि आयो आयो इत्यादि शब्द को बड़ो शोर लङ्का में होत 
रघुनाथजी की सुरति करि परमते पुलकाह दै कहत कि महा १ १ इत्याद शब्द को बड़ा शार लङ्का म ह 


पि 
भयो कोऊ काइत सोज कहे सामग्री घरते बाहर धरत एक घाये 

[नर विशाल कहे बड़ेभारी अरु ऋक्ष कालसम कराल हैं भ 

कहां रहेहं अरु कानी भूमिम अंबादिगे एसो प्रताप श्रीरघुनाथ _ ५ 


द र ~ ९५ पद हक ३ 
फिरत कि अब काह होइगो अभितवीर आयो तो पोच कह 
i 
३ भई यह सपु सुभटन को समाज में महाशोच भया ताही 
को सुनि सहामि कहे ठेराइके सुख सूखिगयो ताके दुरायबे हे. 
`. ` सुप्य कपिराज अङ्गदजी श्रीरामचन्द्रकी शपथ कहे दहाइई दे गजत 
रावण हँसत भयो कावे को उक्गि कि श्रीरधुनाथजी के विरोधे क 
भया मानां बज्रपात एसो घार शब्द साने यातुधान राक्षस कान 
आज्ञाप्रतिकूल करिब ते बुरोह ताको भला करिबे को और कीये ... .. « कं 
दि लिये गोसाईजी कहत कि वातजात जो हन्न॒गानजी तिनकी 
कहे विधि इरि हरहू को है जो भलाई करिसके यथा ॥ रामबः 


आकर सपद्रतितं शसः । सहस्रस्च जत्य ला कद डेरायके तन सूखत जात राक्षस कैसे 
$ क का | 

७ ' लुक्काने जेसे बाजके झपेटे खवा बटेर पक्षी लकात इहां भयानक 
हिभिः ॥ अथवा विधि इरि हरहू को दक शरीरबुनायजीको मिर ३ ३ ॥| 


रै ताको बुरो है तहां राबणा ब्रह्माको प्रपौत्र वरदानी है से. र घवीरजी को बालिसत वाहि 
` विरोध करि वंशसमेत नाश दोत अस विष्णा को अवतार पररा उस सले रुडुवरिजो का बालसुत वाह न 


LAN a 


जी वचन विरोध कियो सो पराजयको प्राप्त भये अरू सतीं गनत बात कहत कररसी । बखशाश इंशजॉका 


{ 
i 
| 
{ 
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साश हात दायते रिस काहे लागत कहत ही कहा जेहे फल पेहे तू कुचालिको | वीरकरिकेशरी 


तरसी ॥ चाइ गढ़ मढ ढ़ कटिके कहर कि नोहुापानि मानि हारि तेरी कहा चली बूड़ तासे 


Ne आर 


धका देहे देहे देलन की देरीसी। सुबु दशमाथ नाधाने चालिको ११ ॥ 


साथके हमारे कपि हाथ लका लाइहै तो रहो| हर दूषण त्रिशिरा. विराध कंधादि राक्षसन को सहजही 
हथेरीसी १०॥ | रा ने बे अरु सात दक्ष तासके विशाल कहे बड़े भारी तिनको 


हा A की 2 आर <~ hee 
क वाणते बेचे इत्यादि कोतुक काटिह कहे थोरे दिनो है अरु 
CES प n £ he ५ ०० 6 


दूसरे रघुनाथनी हे बलसहित ताते अंगद बाद रावण को न, 


भये अंगदजी कहत है रावण ! हम तेरो हित कहते हैं और तू 


गनत ताते जो बात कदत सो करेरी सी कहता शा जो र शङ्का नहीं मानत तो हमरो क्‍या बिगरेगो तू अपनी कुचाल्ल 
तिनकी बखशीश दोन्ह तुम्हारी सब संपदाहे ताको खीश के ना ए पवैगो काहेते तेरी क्या चाली है तम पेसे अनेकन 
॥ w 
Li Rup Od A क अत i (सवाहु आदिकन को घालिके नाशकर्ता ऐसे परशुरामः जे वीर- 
तर एसा वात कहत त 0 ल सहे क त € हो हाथिन के सिंह तेऊ श्रीरघुनाथनी के परतापप्रवाहमें डूबे तात 
रावण ! श्रीरधुनाथजी के साथके जे हमारे कपि ६ ते तुमा गानि शरण भे तहां त॒ बय ॥ 
गढपर चाढ़िके मह जो मन्दिर दृद कहें पोढ़े ट्के Ur SE क [ 

> तो हेलन को तासों कहाँ दशकन्धर रे रघुनाथ विरोध न की 
तिनमें कोप करि नेक कहे थोरहू धका देहिंगे तो ढेलन कीर. 


t 
ढेरी ढहि परेंगी जो लका में हाथ लगाइहें तो हथेरी कहे झाये बरे । वास बशा खरद्षण ऑर अनेक गिरे मे 


की गादीसी सचिक्रण चिहरहित लंका होइगी ताते अब भीति में दोरे ॥ ऐसिय हाल भई तोहिको नतो ले 
छुशल है १० ॥। लु सीय चहै सुख जोरे । रामके रोष न राखि सके 
दूषण विराध खर त्रिशिरा कबंध बधे तालससी विधि श्रीपति शङ्कर सोरे १२॥ ह 


IN की 


हि | अंगद बोले कि रे दशकन्धर वावरे ! श्रीरधुनाथजी सो विरोध 
विशाल बच कीतुक हं कालका । एकहां विश दीजिये वावरा याते कहे कि वावरा न अपर की सुनैन 


वश भय वार बाडिरे सा ताइ [वादित बलमहाप के कहिबि की गति है संब्ञाते कहत समुभतः सो संज्ञा देखा- 
वालको ॥ तुलसा कहत [हत मानतन नु शक मेत कि बालि ऐसे बली और खरदूषणादि भर सुबाहु. सी 
१४ 


AE 


as 


र 


od 


च 
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कबन्ध तरिराधादिं जे जे शरणागत भ्रमि त्यागि अभिमान भारे सामने गाल बजावत तोकी लाज नहीं लागत अहम तेरे 
RR र हों दूसरे प्रभुकी आज्ञा नहीं है ताते डरत हों अरु पृ आ- 


5 


मन; दोराये ते गिरे भाव मानभेग है आखिर शरणागत पद | 

पे आये तैसे हाल तेरो भयो तौ क्यों मानभेंगको दुःख सझो पमे जो हों न ढरों तो पेरे बीसा दशो शीशनको इर 
सहज सुख चहु तौ श्रीजानकीजी को सेके श्रीरचुनाथजी को हक तोरि डो ९ तत मे पला सिह गजरोजन को दलात तसे 
शरणागत हो जो कही कि में सापरापहों ताको कहत के हीर देलक म॑ दसे ता बाल का बालक ह १३ ॥ रे 
रोष न शरणागतपै श्रीरधुनावजी के रोष नहीं है ताते शर कशिलिराजक काज हा आज त्रिकूट उपारि ले 
राखि सकेंगे कोन विधि ते जा विधि तुलसी को श्रीपति । EE | बोरों | द्वे अ्जदणड से खअण्डक्टाह चपेटके 
भाव देत्यकी खी दे ताको अंगीकारके महापावन कीन पुन।दोठ चटाकदे फोरों ॥ आयसभंगते जो न॑ डरो संब 
विधि शङ्कर शव कहे भृतक कपालादि अगीकारके पावन को ७० 

तोको श्रीरधुनाथजी राखिहें अथवा जो शरणागत न जाओ नि समासद शोणित घोरों। बालि को बालक जा 
श्रीरतुनाथमी के रोष किये पर ब्रह्म विष्णु शंकर सौ कड़े शरतिसी दशहू सुखके रणमें रद तोरों १४॥ 

तोको नहीं राखि सकेंगे यथा हलुमन्नाठके ॥ ब्रह्मा स्वयम्मूश, “गद, कहत के कोशलराज जो श्ररुनाथजी तिनके काये 
राननो वा इन्द्रो महेन्द्रःसुरनायको वा । रुद्रहिनेर्नाल्विपु रान्तको | आठ म तिकूट जो लंका वाको उजारिक सधु बोरि ढारों 
बाहुं न शक्को युधि रामवध्यम्‌ १२॥ | तं परिश्रम नहीं काहेते महाबल के भरे मेरे जो है शुन 

| तरी चपेटाकी चोट सों अणएउकटाइ जो ब्रह्माडकोश ताओ 


रजनीचर नाथ महा रघुनाथ के सेवक को ख्षवकदै फोरि डारों तो लंका क्या है जो प्रभु आयसुभंगको न 


होहों | हैं बलवान गला निज श्वान न ला [ता ह रावण | तुम्हारा सभासद कहे सम्पूणकी मींजिके 


न+ जात सधुद्रम धारा अरु सपरध्रॉस मं रावणाक दशाघुख के 


गाल बजावत साहा ॥ बीसस्जा दशशीश हही तोरि डारों तो बालिको बालक कहावों यामें उत्कषं है १४ ॥ 


उरा प्र आवजभङत जाहा | खत म कहार त ग्रति कोपसों रोप्यो हे पांव सभा सब लंक सर्श- 


७३५ ७३३५ 


गजराज दलों दलबालि को बालक तोहों १३॥ 


श्रीरघुनाथ के सेवक सुग्रीव को जनहों यथा श्वान जो 
अपनी गली में बंसवान होत तेसे तू अपने घर में बैठे सोहे जगम 


-१:०८ कावितावलीरामायण सटीक । | | | लडझ़ाकाएड | १०६ 


जा समय अंगदजी अत्यन्त कोप करिके सभामें पांत) प्रसकत कहे फाटत जात कम्ठजी कच्छप तिनकी पीठिषर घेठा मंदरा- 
अयो ता समय सब लंका भरे में राक्षस शका सहित भगे॥ बलको परिगयो रहे सिंधु मथन समय सोई आजु काम आया भाव 
शोर कहे हल्ला मचि रहादै पांवको टारिबे हेत मेघनाद ऐपे३ पाठि फाटि नहीं गई परन्तु भारते करेजा कसकत कहे पिरातह १६॥ 


म द मर्द का पा 
अयो मानो ममि के साधे ब्रह्माजी ने रचो गोसाजी बहा, मंदोदरी परम भीता । सहसशुज मत्तगजराजरणकेशरी 


सब शूर सराहत कि बलशालि कहे काठेन बलवान्‌ एक ; परशुधर गर्व हि देखि बीता॥ दासतुलसी समर 


को पुत्र हे १५ ॥ | समल कोशलधनी ख्यालही बालि बलशालि जाता । 
रोप्योपांव पेजके विचारि रघ्वीर बल लागे भः हे कंत तृणदंत गहि शरण श्रीराम कहि अजह याहे 
मिंटि न नेक टसकतु हे । तज्यो धीर धराणि धरि माति ले सॉए सीता १७॥ 


धसकत धराधर धीर भार साहे न सकतु हे॥ महाह शका विषे कनकका पत्रत हूं ताक “गष चढिके वानरनको 
भ ' समूह सेना देखि परम भयातुर ढै मंदोइरी रावण सों कहत फि 
बालिको दबत दलकतु भूमि तुलसी उद्धलि सिंध देखो सहसबाहु ऐसो वीर जो वीरता मदमे मतवारे हाथी सम 


मसकतु हे। कमठ कठिन पीठि घेट्टा परो मंदे! बा वीर तिनम राजा ता सहसबाहु गजराज पै रण में सिंह सम 


आया सोई काम पे करंजा कसकतु हं १६॥ दै नाश करे ऐसे जो परशुराम तिनको गर्व जो अहंकार जिनक 


`. भक्कन के सदा प्रतिज्ञापाल हैं ऐसा बल शरीरघुनाथमी। देखतही बीता कहे नाश मयो ऐस श्रीरघुनाथजी समरम बलवान्‌ 
बिचारि प्रणकरि अंगदजी पांव रोपत भये ताके उठाइये हा ट गे भाले ऐसे कठिन बली को ख्यालही एक बाणते जीति 
योधा बटुरे उठावन लगे पै नेक नहीं टसकत अर्थात्‌ तनबुह॑ शिये ऐसा जानिके है कन्त तृण जो घास ताको दांत तरे दावि 
भई छांड्रत पांवको महाभार नहीं सहाजात ताते घरणी के "ज पेम 6 एसे दीन बचन कहो के ह नाराले एस शाली म 
डॉडिदियो ताते धरणिधर जो पर्दत ते सूम घसकि गये कई शरी शरणागत हों मेरे अपराध क्षमा करो या भाँति ते आजह 
जो शेषजी पैन्‌ तेऊ भार नहीं सहि सकत काइते प् ्रीजानक्रीजी को लैके श्रीरघुनाथजी को सोंपो तो कल्याण है 
बालिको पुत्र जा समय पॉड दाब्यो ता समय भूमि दसक MO 


रथम पैयै छाडियो कहे ताझी दशा कइत कि दलाकि आ! नाथ माराच बिचलाई हति ताइका भाज [शव 


न 


i 


अघिको नाम द्वेबार कहे समुद्रसों जल उछलत अरु सुमेर चाप सुख सबाहे दीन्ह्यो । सहसदशतार सल स हित 


| 
| 
। 
F 
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खरदूपणाह पठ यमधाम ते तउ न चीन्ह्यों ॥ म जु के पराण करि सेतु बांधे एस भगवन्त श्रीरधुनाथजा पटुभग पूर्ण 


हक 


कंत सन मंत भगवत सों विधरख हे बालि फल कोः ऐवी १ धमं २ यश हे श्री ४ वेराग्य ५ माक्ष दे महारामायश ॥ 


न्हय ॥ बीससज शीशदश खीश गये तबहिं ज्ञ ऐसे च भर्मेण यशाला च हद च । तहा 
ज जै ॒ (ज्ञातो भगवान्‌ हारिः १ पोषण भरणाधार शरण्य सवव्यापकम । 


S i 
ह EE | | - ` ¦ क्वारुणय षद्‌भिः एणं रामस्तु भगवान खबसू ॥ तनक हैं कन्त 


मन्दोदरी कहते कि र कमारगी नीच सनु ज श्रीरघुनाक्रां | तष नही चान्हे भाव शरण नह! भय अब बहुत कराल नल 


मारीच को बिचज्ञाई कहे बाणसों उड़ाइ सिंधुपार डारेउ सुश भट अरु काणसम वानर ते तुग कह ऊच तह साख ताराद के 
वाइकाको मारि घुनिमख राखेउ पुनः महादवजी का धनुष तो वृक्ष पहाइन के शग लानह एसी सना सगम स[न्ह्‌ श्रीरधनाथजी 
सब छोकन को सख दीन्हेउ चौदह हजार खल जो राक्षस हि श्राइगये जे सुबेलहो पर ते छत्र के मिस कह बहाने ते हुम्हार 
याहत खरदूषणा को यमधाम क दे काल के सख में पठाये ऐ दशा शाश दुरे कान्हि भाव क्षे सुझुट तादक बाण ते भोम सगराई 

हाल दोखे तबटूं त श्रीरघुनाथजी को नहीं चीन्देउ हे कन्त ! दिये हाल काहूने नहीं जान्यो इत्यादे आपनो ताप जनाय हुम 

घें कहो सो मत सुबु भीरधुनाथमी सो बिसुख न हो काई की शिक्षा द है ताते इश जो महादेव तिनक्री दई बकशीश 
बासि बिमख देरे कोन फल लीन्हेउ तुरत प्राण नाश भये कै कुशल सहित सभ्पदा ताको खोश कहे नाश जाने क इश कहे 


तेरे बीसो भजा दशौ शीश तबहीं खीश कहे नाश भयो जाहि सामी सुद अजहू श्रीजानक्रीनी को दीन्हे झुसको कुशल है 
ईशान के इश जो रघुनाथजी तिनसों वैर कीन्हेड यामें रामा गाही सब नाश होईँगे १8 ॥ | 


भरे को प्रताप सक्षम रीति ते है १८ ॥ | ` जाके सैनसमह कपि को गने अबुदे महाबल व 
बाल दाल कारह जलयान पाषान [कय के हनमान जाना । शालहे दशादशाशाश पीन होलि 
मशवन्तततब न चीन्हे। विपुल [विकराल भट भाए हेकोपि रघनाथ जब बाण तानी ॥ बालिहू गव [जय 


LAN 0 


काप कालस संग तरु ठुग गारे लॉन्ह। आ गराहि ऐसो कियो मारि दहपट कियो यमकि घानी। 
काशलाधीश तुलसीश जाह घत्रमिस मालि दश दू! दूत मन्दोदरी सनहि रावण मतो बेगि ले देहि. 


कीन्हे । ईश बकशीश जनि खीश करु ईश | ३देहि रानी २० ॥ 


कुल कुशल वैदेहि दीन्हे १६ ॥ HE सम आम 


जी के संग सेनासमृद्द है तिन कपिन को 
जाने बाल ए्सं महावला कं किह ही मार खस नावस्त कान गाने सक ति नम से एक हनुमानजी को तुमने जाना E तन 


Fe 


पका ग 


न्थ 


लङ्ाकाण्ड । ११ 


११२ कवितावलीरामायण सटीक । ह क बक त की 

दीदी कहत कि हे मतिमन्द कन्त म्हाँको कहे मरी मत छुछु 

५ र LON © $s ¢ न + — mn e थ्‌ जी ¢ ~ 

की समानत्राले महाबली वीर अर्षुदन हैं जा समय शीरपुनाङ्गाद जो वाना बाको वालो वार ीरयुनाथणी जाला रण में 

8 la ON ३३ हु ५ | प्‌ ® ~ ~ 

जी कोप करिके धनुष चढाइ बाण तानेंगे ता समय अभिगक्षेतर नहीं करत हैं तबलो ्रीजानकीजी को लेके जल्दी पिल्लो 
= 65 द 


ना रहैगो व्याकुलता ते दशो दिशि भूलि हे भाव दिशाश्रा पै कस्याण है २१ ॥ 
जाइगो पुनः तुम्हारे शीश खणिडत दवै भूमिंपै डोलि हैं तुस्मा 
भे NE ET WEES | I 
ऐसा गवे बालिइ आपने जी में कियो रहे भाव वरप्रसाद अपह न सो विलोक्यो व 
De 2 कप अपन पी रग सो विलोक्यो बलकीशको । तुम्हें विद्यः 
को अजीत माने रहे ताको यम्तकी घानी कहे कालघुख कोलू | जता ड 


मानरूप तिलनको डारि मारि दहपट कहे मानक पार शत्ञान सी थाठुधान मण्डली में कापे कीप रोप्यौ | पाउसा 
_ परमाव तुलसीश का ॥ कत झुचु मत इल अते क्य 


सो अपनो सनेह रूप तेल काढि लियो मन्दोदरी कहत पि 
8 लक हर ~ करे, कर ज Ot ॥ के [षे he गजे [a ba गे दी क किक 
रावण मेरो मतो सुनु श्रीजानक्रीजी को लेके जर्दी श्रीरघुनान्लत हानि हातो कीजे हीयते भरोसो झुजबीश को । 


0 का तक क है जब लों मिल वेगि जोलों चाप न चढ़ायो राम रोषि- 
. गहन उजारि पुर जारि सुत मारि तव कुशलाब्ण काढयो न दलेया दशशीश को २२ ॥ 


कीश वरवेरि जाको। दसरो दूत प्रण रोपि कोपेउ सम! श्रशोक वन उजारि अक्षयकुमार को मारि राक्षसन be धारि 
EN 5 ~ र सेना ताको मींजि धरि मे पिलाय दीन्ही चग य्‌ 
[a € | $ ० विय |] क १ भ्‌ शः i 
। हा jo कूल त्‌ ह Ee न nm ~ ® ie 
Rl RO | i oa ड भ र महि पान कहे देखत तुम्हारे राक्षसमएडली में कपि अगद कोप 
तोलों मिलु बगे नहिं जोलों रणरोष भयो क ` पांउ रोप्यो काहूको टारो न ठरो इत्यादि प्रभाव औरघुनाथ- 
गीर्‌ बि हक en A ie 3 की ~ कप न व रि कैम 
वीराॉबरूत बाकी २१ ॥ ` :/ - भीको ह ताते मेरी मत सुनु हे कन्त ! तासा बेर करि छुल को 
i Se `. अस्त कहे नाश कराय अन्त में हानि विचारि आपने बीसो भुजन 
जाको दूत कौश हनुमानजी सह वरी भाव. प्रथम बाकी सो परसो हतो बरे दीले भाव य a उसे 
फूंके तापे तुम्हारो नगर जारेड यते श्रेष्ठ बेरी ताने तुम्हारो yi, रासे जबतक शरीरघुनाथभी धनुष को नहीं चढायो अस्‌ 
बता सा मी गई ता हर र दशौ शीशन के दलनहे बाणान को ष कुरि तरकस 
__ be ft ~ ३. २7! { कर ६ ऐ 
सहित चलो गयो पुनः दूसरो दूत अंग सभा में कोष करि नही काढयो तबलो जरदी मिलु यामे उदार ह 
5 ॐ ` 3 ` ` ` ~` ते नहीं काढयो तबलो जल्दी पिलु यामे उबार है २२ ॥ 
की प्रतिज्ञा करि पांव रॉप्यो अपने बलक आगे तुम सहित स वनको पत देखो दूत वी [रो जी बंकर ग 
समाज को बल खगै कहे छोटा करि दियो ताते सबको गई याह १ छत दे त वीर वाझुरो जी बक़ गढ़ 


कहे मानपदेन भयो गोसाईजी कहत कि ऐसा समुझि भयसहिं के 


द 
उ 


१:१४ कबितावलीरामायण सटीक । 


लंक सो दका ठकेलि हाहिगो । बालि बलशाषहि 


सो कारिह दाप दलि कोपि रांप्यो पांउ चर्पारि चाही अदणड कॅसो डीड़ेगो। वाटिका उजारे अक्ष रक्ष 


चाउ चाहिगो ॥ सोई रघुनाथ कपिसाथ पाथनाथशहि मारि भट भारी भारी रावरे के चाउर सा काड़ेगा ॥ 


जेते रि तसी तिहारे विद्यमान युवराज आज्ञ कोपि पाँव 


लङ्काकाएड । | ११४ 


~ 
[fs] 


आय नाथ भागत [सारर खह खाहगो। तुलसी 

ताज मिलिबे को साज सजि देहि सीय न तोपा सब ले कके छाड़गा। कह को न लाजापय 

पाइमाल जाहिगो २३॥ | जहू न आय बाज साइत सभाज गढ रोड़ कसा 

मन्दोदरी कहत कि अपने मन में विचारि देखो तो श्रीदुडिंगी २४ ॥ 

जी को दूत वाँडुरो वीर पवनपूत श्रीहनुमानजी सो लज ६ 

वांकागद को ढका कहे धकनसों ढकेलिके दाहि कहे गिराय 

कलन बलवान अगद कार हो दाप दर्प अभिमान तुम्हारो करिका उजारि अक्षयकुमार सहित राक्षस रखबारनको मारि जे 
द री भारी योधा रहे तिनको चाउर ऐसो घुष्टिका मूलरसों काँडे 


पाउ राप्य काऊ न टार सक्यो तेहिते सब तुम्हारी चए 'ज्ञातभयो आजही भाव जालेदहीं अगद कोपिक पांव शाप्यो 
सना ताका चाउ जा उत्साह युद्धकरिव को सो चाहि कहे हारे देखत सब समाज को वल कैसे छळ कारि छांड़िगयो 
गता क अब काहू राक्षस में दुध को इषे नहीं रह्यो व उत्साह में न बल ठहरा जो. पाँव उठाय सके ताते राक्षसन को 
चाह! सा गो कह जात रही एसे जाके दूत सोई श्ीरघुनाकग्रा सहित तुम्हारा गढ़ रांड़ बिना पक्षी केसो भांडिके चलो 
कीपतना साय लिये पाथनाथ जा समुद्र ताको बांधि रे ताहूपर बाज कहे त्यागे नही अभिमान अजहू गाल बजावत 
सका निकट थाई गये जो भागोंगे तो खिरिर कहे खिरफाति शीतो हे पिय तम्हारे कहे सनेकी लाज नह है भाव प्रभु शरण 
म प्र खह जा माटी ताको खात फिरोगे भाव बैठे का मिक्लेही नहीं भयो २४ ॥ 


_ 


नं पावहुग तात गये त्यागे ।पोलिवे को साज कहे दांते तृण र ° पैयत + 
हाथ बांधि मणि हेस गज वाजि फूल फल लैकै शुद्ध मन १ जाके राप दुसह न्िदाष दाह दि र्‌ कन्हे पय 


हुँ के शारधनाथजी को पिसिवै जानकाजी को देहु नाही तो | | खज्‌ खाजत स्वकम्‌ | माहबमता कं नाथ 
पति पाइमाल कहे मर्दित हे परिवार सहित धूरि में मिलहगे २|हिसी सहसवाहु समर समरथ नाथ हार ये हलकम ॥ 
उदाधि अपार उतरत नहिं लागी बार केशरीकाहित समाज महाराज सो जहाजराज बृड़िगयो जाके 


तवारिधि बलक में । ट्त पिनाक के मनाक वाम 


न 


११६ कबितावलीरामायण सटीक । लङ्काकाएड । ११७ 


रमसे ते नाक बिजु भये भृणनायक पलकमें १| 
त्रिदोष कहे सन्निपातकी दाह जाके होत ताके प्राण तु 
होत तेसे जा परशुराम को रोष जो फ्रोधरूप ब्रिदोष बी 
दुश्सह जो सहि न जाइ ताने खलक जो संसाररूप देह मे पराह 
क्षत्रिन को दूरि कीन्हे ताते खोजे कहे ढूंढे ते क्षत्रिन को खे 
नहीं पाइयतहे भाव क्षत्रिन को मिटाइ दिये नहीं रहे अरु मा 
[ब hn | कक 
की मनोमय जो वाणी है तामं हरि कहे विचारि देखि लग रडुनायजी हैं ते 
तो यह अनुमाने कि जब जनकपुर मे {शिवका धनु जो पिनाक 
सहस्रवाह ऐसा बली रहें सो तुम को पकरि के बांधि फु ने हाई कहे टूटैगो तब परशुराम आइकै वीरता को अभिमान 
सोई महाराज राजनका राजा सहस्रवाहु अपनी समाजसहि$ ,.. कुवचन इमो कहेंगे अरु हम सामे्राय वचन कहि 


र i 
वैरूप जहाजराज कहे भारी जहाज सोऊ जा परशराम के क कि ताकत हैरत नर है तप पा अ वारण 


प बड़िग॒ । 
हक दर or . यो न नाश भ किहे हौ जब न मानेंगे तब दएढ देवे के पात्र आपु है जाएँगे तब 
तान जतक म नाके जर मी कय में ने कह (हु हो इहां नाक कहे प्रतिष्ठा अर्थात्‌ लोक प्रवादते लोक में 
वामता टेढाई श्रीरडुनाथजी सो कीन्हे तेई परशुराम पलक 
विना नाक के भये भाव मान भंग भयो २४ ॥ 


[न्हा छानी क्षत्री बिरु छानप छपनहार की सारा की प्रतिष्ठाहूप नाक में बिलोकि कहे देखिके पिनाक 


कुठारपानि वीरबानि जानिके । परमङ्गपाल जो व प्रसि हे धनु तोरिबे के बहाने वार्ता करि वाद बढ़ाये तब 


लोकपालनपे जब धनु हाई है है मन अनुमारिई लोक में जो भारी श्रम रहे परशुराम के कि ये अवतार है कि 


क में पिनाक मिरि विलोकि राम रोई ह पा भानि कहे नाश करिके अर्थात्‌ परशुरामको धनुष खाचे 
नाक में पिनाक मिसि वामता विलोकि राम रे भ्रम मिटाय दिये पणे परब्रह्म अवतार की निश्चय कराथे पश्चात्‌ 


परलोक लोकभारी ह मानिके । नाइ दशमात ह एएलोक कहे अव्याइतगाति स्तर पाताल जावेकी सामरसती ताको 
जारे बास हाथ पय [मालय प नाथ रपृ? नाशकरि विना शक्र करिदिये ( यथा वाल्मीकये ) इमां वा त्वत 
पहिवानिके २६ ॥ राम तपोबलसमाजिताम । लोकानप्रतियान्‌ वापि इनिष्यामीति 


Ce 


वेषे है कि सृगनायक विना नाक भये ताकी व्याख्या 
प्‌ 


ने क्षत्रिन को नाश करि बिन क्षत्रिय की भूमि करि 
ठारपाणि कठिन वीर ताकी बानि जो स्वभाव ताको 
!नि कहे विचारिके भाव अद्नधारी ह बीरता करि निदेयी हवै 
सा यह धर्म ब्राह्मण को नहीं है तो परशुराम बेदविरुद्ध 


मै करते हें याते दणड देबे योग्य हं एसा जाने थह निश्चय 


6H Ss 44 


4७, 


प्रान बड़ाईको नाक कहते हं सो परशुराम में जो प्रतिष्ठा हे सो 


 बीरताते है औ वीरता ब्राह्मण को वेदविरुद्ध धर्म है यह वामता 
३ 0 छोर) 


६ “> 


EE काका शुषा बा चलना न दा * पा हटने न 


| सङ्गाकाएड । ११६ 
११८ कतितावलीरामायणा सटीक । ; F 


मु COR , जानिये कि रांइ की झोपड़ी सम तुम्हारी लंका को स्यालही 
से मतिः॥ १ ॥ जडीकृते तदा लोके रामे वरधनुधरे । नित्रीयों जा 


° भह में कापि हनुमानजी कोप करि आगि लगाई दई हे कन्त ! आपने 
द ततस रामा रामशुदक्षव॥ २॥मन्दाद्रो कहत रावण सों हे पि! हक फल बीसौ नेत्रन सां देखिये २७ || के 


एसे श्रीरघुनाथजी को पहिंचानिके तिनके पयन का द्शो | ज्‌ 
शाम मं नराय बीसो हाथ जोरिकै षि शरण जाइये त रामसा साम किये [नतह इत कामलकाज न 
उवार है २६॥ कजय रॉ । आपान साक कहापिय बा भेये ज़ कबे 


कह्यो मत मातुल विभीषणहू बार बार आंच यांग ने ठाहरु नॉठ ॥ नाथ सुनी भशनाथकथा बाल | 
प्रसारि पिय पांय लेले ह परी । बिदित विदेहा गणि गयी चास बात क साठ। भाइ बिभीषण जाइ 
नाथ मृणुनाथगाते समय सयानी कीन्हीं जेसी झा गिरया प्रई आयपर सांच सायर काठ २८ ॥ 


6५. 


गा परा ॥ वायस विराध खर दूषण कबन्ध बालिते 'दीदरी कहद कि श्रीरशुनाथनी सो साम कहे मिल्लापही क्रि 


र हे ताते जो कारय कोमलता ते बने ताँ टोंडे 
रघुवीरके न पूरी काइकी परी । कन्त बीस लोक हज 


हे पिय | आपहू भनमें वक्किके विचारिये 
विलाकल ऊुमन्तफल ख्याल सका लाई कापे रा जनी सि कहे समझते कहती हों कि युद्ध किहेते ठाहरु 


हल] 
Cao 


[सी कोपरी २७॥ । गरही नाठे कहे नाश है ताते यह समय युद्ध करिबे योग्य न 


हे नाथ ! परशुराम की कथा प्रसि 
आ स पा मारन था माह मही बत तार ; a बचा मय आह बली वालि अमि आफ्नी बात 
कहे ओ हे पिय ! महूँ अंचल पसारि वार बार तम्हारे पांथ क के फिर ते चलिगये भाण नाश 
परी कि श्रीरघुनाथजी सों विरोध न करो काहेते राजनीतिहू में] कह पकर रह | 
4 


कि अपनो < ये इत्यादि भय दिखाय अब भेद दिखावत कि तुम्हारे घर में भी 
ia (a 


र समय चारि सबल शत्रुको [मेलि चलिये ताप एटनि भई फि तुम्हारे भाई बिभीषण रघुनाथजी को पिले अरु 
दृष्ठान्त देखाबत कि विदेह एर में भृगुनायजी पर्शुराम तनक्क जन्त a मी 0 


हे को 


लि मन: क 


र mt B 


HH 
Sh OY «9 


वे 
| 
_ 
थ्‌ 


sy | 
अन चु 


a 


ER Eo र बद्धिद्वर ये है कि सायर जो समुद्र ताके काँटे कहे किनारे पर प्रभु 
गति भई सो सबको विदित है कि अपनो असमय विचारि बचिवे HE 5 gS 
he हू परे भाव निकट आइगये २८ ॥ 
आइपरी तसी समय अनुकूल सयानी करी भाव जब वि 


चारि देखे कि श्रीरडुनाथजी सों हम न जीतैंगे तब अब्न दे शरण. गिनि काप भाल चसू थम काल करालहु 
विनती करे अरु जो विधुख है हठबश शरण न आये ते नाश मो. पहरी है । लड्कसं बड़ महागढ़ दुगम दाहिबे दाहबे 


पला नन्त वराय खर दपण कबन्थ बालि इत्यादि वैर काको कहरी है॥ तीतर तोम तमीचरसेन समीरको 
स्घुनाथजी सों तिन काहू की हउ पूरी नंदी परी तैले अपने 


न 


१२० कावितावलीरामायण सटीक । | 
iF ~ | Ee नस जड़ाकाएंडह । २ २१ 
डो बहरी है। नाथ भलो रघनाथ मिले रजनी TO 
सेन हिये हहरी हे २६ ॥ को बोलाये जे युद्ध की समाज की सब रीति जानते ह ते सब शुद्ध 


सुजननको रक्षा करिबों दुनो दंड देवो दोऊ राजा को चाई सने हाथो घोड़ा रथ पैदलादि चतुरगिणी सेना चपरि कह 
ताको कहत कि यमराज सहित कराल कालहू के कोपको इरणक्षाचाई चश निशान जा इकाई वा ताः 6१ अ) अवत 
कापि ऋक्षन की सेना पालिवे कही रक्षा करिबेको समथ है भ ए रातिचरराज जो रावण ताकी सेना ता सराहिब योग्य हुई है 
असुरनको दंडदाता केसे कि लंका ऐसे बंक कहे टे महाह ः हेते सदा युद्ध सं मन बढ़े ताइण अश्न धारण उछाइत चला 
गढ़ ढाहिबे कहे गिराइबे को अरु दाहिबे कही फूंकि देवेको कहां शत तिनको दीख कोष भाड उद्ध की इप्‌ भर क्रिलकत अह 
कहे कहर करनेवाले ज॒त्मी हैं तमीचर कहे राक्षसन की बज सलकत जसे सुदर अनाज का परादा पातर दाल कमाल 
सेना तोम कहे समूह ते सब तीतरपक्षी सम ६ तिनको नाश क भोजन हेत धावत तासमप युद्ध करिबे को रुख रघुनाथजी 
समीरसनु हनुमानजी बड़ो बहरी बाज समहे ताते मंदोदरी sy देखिं हनुमानजी केसे इषित भये माना खलवार जो शिकार 
रावणासां है नाथ ! श्रारधनाथजी के मिलेब ते तुम्हारो भला वाने वाज के शीश को त EE ह इला ग्रावा खास 
काहेते जाके बूत तुम युद्ध ठान्यो है सो रजनीचरन की सेना हृ भी देखाई छोड़ि दियो तेसे निशाचरन प॑ धाथं ३० ॥ 


£, 
ते हहर कहे डरते सहामे गई ह २६ ॥ साजिके संनाह गजगाह सउदाह दल महाबली 


हि र्‌ रणुरावंण्‌ बोलाये वार बानशत जानत ये वार यातधान धीरके || | भाल बन्दर [वशाल 


राति सब संडुग समाजकी । ची चठरगचू वा है मन्दरसे लिये शेल शाल तोरि नीरनिधितीरके ॥ 


हने निशान सेना सराहन योग रातिचरराजको बी तमाङ ताकि भिरे भारी युद्धकुद्ध सेनप सराहे 


तुलसी बिलोकि कपि भाजु किलकत ललकत लानि निज भट भीरके । रुणडनके झुण्ड भूमि झूमि 


ज्या कंगाल पातर सुनाजकाी रामरुख ।नरासस हषो कूरे सेनाच समर शमार श्र मार रघुवारक ३१ ॥ 
हि दमान माना सलवार खाला शाशत यातुधाच धार जो रावण ताके में महाबला बीर ह ते समाहृ 


बाजकी ३० ॥ ।बलतर तनं सि अर जीन गजगाहआदि योड़न के सजि सवार 
इहांतक मंदोदरी के वचनन में श्रीरधुनाथनी को प्रताप बण है उछाह के भरे सव रण को दश आगे धावत भयो अस्‌ इहां 


जब कहे कि तुम्हारी सेना हृदय ते हहरि गई सो सुनि राइ सपेरगिरि सम विशाल ऊंचे भारी '्हक्ष वानर ते नीरनिधि कहे 


क्रोधित दै युद्ध करिवे हेत जे युद्ध को बाना बाषे इं ऐसे वी! र तीर के पहाड़ ओर शालादि फे एक्ष तोरि लेके तमाफके 


४ ५ द , +ई दी. 
पाये अपनी जोड़ी तकि सकि क्रोध करि भारी भारी युद्ध में भिरे 
१६ 


| 
| 
| 


mn 


नुर पूनरसइूरलापका- तक २2००५. ०० 


१२२. कवितावदीरामायण सटीक | 


ता समय भें सनापाति हैं ते अपनी भीर के योधन को सराहे ३ 
ललकारते भये तिन में शुमार कहे जे गन्तीवारे राक्षस जे रघन 


रज ३0 प NA EN i का 
के भार ते शशि ।गस्या घर ठाढा शहगया एस ज॑ बुर फि 


रुएडन के झुंड समूह ते यथा पवन लागे ते हक्ष ककोख #5 


in =p 


ककर सं कह भकारा खाय स रासं भू ध रशाओआजर ध 
रहे हैं ३१ ॥ 
तीखे तरङ्ग कुरङ्ग सरज्ञने साजे चढ़े छरि हे! 


छबीले । भारी गुमान जिन्हें मन में ककहूँ न भयेर 
मं तन ढाले ॥ तुलसी लाख केहरि केहरि के भाः 
पटक सब शूर सलाल। झम पर भट छाम कराह 
हाफे हने हनुमान हठीले ३९ ॥ | 
जिन निशाचरन के मन में भारी गुमान दे जिनके तन सा 
भूमि में कबहू ढीले नहीं परे ऐसे छठे जे जेल छबीले बीर हैं । 
तीखे कहे तीक्ष्ण कुरंग कहे बृगसप वेगवान सुन्दरे रगा 
तुरंग जे घोड़ा तिनको साजिकै सवार भये ते सब शूरन म 
लखिके केहरि कहे केशरी ताके पुत्र केहरि कहे सिंहसम इतपा 
इठाले साहंत सजा सहज से कूदि फांदिके हांक देक आपी 
जिन को पटके पटके निशावर भटन को हने ते छि घषि पी 
भूमि परे कहरत हं भाव छडे छठे वीरन को टू हिके मारे २२ ॥ 
शर सजोइल गाज सुवाजि ससेलधरे बगे 
चल है | मारा सजा भारं भारा शरीर बलां पिजग 
सब भात भले है ॥ तुलसी ।जन्ह धाय छक वरण 


परंण क्र थार पकान हल ह । 


{ . 


रणताशए लामा. 


लडझ्ञकाएड । १-२३ 
वन दान ज्या दारिद दाबि दले ह ३३। 


जे निशाचर शूर सजाइल कह बरछा आदि के करतब में 
सुन्दर घोड़न पर जीनआाद सजि सवार दवै सल 
मिलाथे पाति बाध 


De 


शिधार तें 
हरा सुन्दर लिहे चशमेस कई बाग 


है रण घावत भये जिनकी सुजदएई अर दह्‌ भारी पृष्ठता ते भरी 


ऐसे बली श विज्ञयी कहें सग्राम जोतनवाल सबभाते ते भल 
हे ही 


हैं जिनके धाइके चसेते परणा जा आपि सो धके कह धक्थकाय 
के कंपित होत शं घरशिधर जो पर्वत धीर कहें ऊचे ते धकने तै 
इलि उठत ऐसे तीक्षण निशाचर सालन को लषणलाल केसे 
दाबिके दलिडारे यथा महादान दान देके दारिद को दलि डारत 


इं लक्ष्मणजी दानी दान स्थान बाणाने ते दान लोक दारिद्‌ 
एप निशाचरन को दलिडारे हे ३ ॥ 
हि मन्दर बन्दर भालु चल सा मना उनय घन 


प्रान के । तुलसी उत झुण्ड ्रचणड झुक फपद भ 


जम 
EN ५ 


हठ ने 


दावनके ॥ बिरुफे रुदते ज संत अर न टर 
३ बदावनकें । रण मार मची उपरीउपरा मल वार 


6 


शघ्यपति गवन के ३३ ॥ 


ha 


शि ते सन्दर जा पहाड़ तिनको गां 
पे घ्र 


७५ 
णादि 
सो मानी साइन मासके स 
गरे उतते सुरदावन जो रावणी ता 
फूड ते कपटे दोऊ दस विश्काय रदत कहे 
रो बाना बांधे अर हठि करि बर बढावनहार त रण खत 


€~ .. 3 lo 
गे है ठरते नहीं काहे ते भले हं वॉर रखुपतत श रावण के त 


थे इन 


aS 


च 


Ei 


मे 
ते 


१२४ कबितावलीरामायण सटीक | 


| लङ्काकाएड । १२४ 


उपरी उपरा कहे हांकी हांका करत अपनी जीति हेत रण मित हतूमानजी मृगराज कहे सिंह के साजते लड़ते हें सो कहत 


र 


हा ३/१ हि शरीरघुनाथजी की सोगंद करि गजिकै भषटि झपटि कोटिन 
| 
[क्ण हांक देत ललकारत सुनि कोन ऐसो वीर है जो धेर्थ 
परि सके ताते सब वानर वीर अचेत भये ता समय विरदवालो 
चर के ॥ तुलसी करे केहरिनाद भिरे भट सङ्गस।| 
सेउवा खरक। नख दंतन सों भुजदण्ड बिहरङा्षि्ाय के युद करत है इदा शगराज के साज में निशेकता 
सुणडसा मुण्ड पर करके ३५ ॥ इहे रघुवीर की साह में हृदय में सबलता करे गाजिबे में विभव 
परिभावे में हठ ३६ ॥ 
[a [9% La € 
सल जो सांगादि पँँवारत कहे दूरिते चलावत अरु गदा तखा| जे रजनीचर बीर विशाल कराल विलोकत काल 
शेला पाहत हैं इत वानरन की सेना ते ताल तमालादे जाम साये । ते रणरोर कपीशकिशोर बड़े बरजोर परे 
पततन के समूह चणत भये गोसाईजी कहत कि जा समय कही! 
| माखेग रे 
कह सहनाद कारे भट भिरे खड्ग कहे तरवारि के खगे के WT गे गात चले नभजात पे 
उनदेपड बिहंडत कहे काटि डारत मूढ़ तोरि बहाय मारे ते | ने निशाचर बीर विशाल कहे घड़े भारी जिन की करालता 
भरि दूटि सूमि में परत हैं ३४ ॥ विशोकिके काल नहीं खाइ सक्यो इहां करालता देह की नहीं 
ताज जा विराध अखन करि न मरो तब रघुनाथजी जियत ही भूमि में 
सरे । झप भट कोटे मही पटके गरजे रघुवीर का से[ह|गाहि लिये बास्मीकी में प्रसिद्ध हे यथा मकराक्ष लक्ष्मणजी को 
की धार वर । बरुमो रण मारुत को विरुदैत जो काय दियो मकराक्ष के अंग फाटे गये यथा मेघनाद ऐसे जे 
हर 448 डे पक्के नहीं. मारिसके याते बड़े बरणोर रहे तेई रोर कहे कठिन 
निशाचर मत्त हांथेन के घटा कहे समूह विघटे कहे नाश करि | पे 


शर तामर सेल समूह पंवारत मारत वीर निशात्रामिशवर भटन को भरामि में पटकत $ गोसाईजी कहत कि उत 
के । इतते तरु ताल तमाल चले सर खरड प्रचर परह 

वीर मास्त को पुत्र जो कालहू को काल देखि परत रयाभरूमि में 

निशावर रावण के जे वीर हैं ते शर जो बाण तोमर बहा 
पवन के चक „= भरी खण्ड कहे शिला मदर बत पाये ॥ लूम लपेटि अकाश निहारिके हाँकि हठी 

शत खेडा जा कादर ते खरके कहे भागे नखनसों दांवन हामि ने भत आये ३७ ॥ 

रजनीचर मत्त गयंद घट विधंटे सृगराज के सात शेत इहां इश्देवन सो बर पायवे को करालता जानिये 
कर ॥ तुलसी उत हाँक दशानन देत अचेतभे वी|फ़रि लिये अखन सों नहीं मश्यो तब आपनी देह लक्ष्मणजी 
कालहु कालको बूकि परे ३६ ॥ तिशाचर तपस्या करि इष्ठदेवन सों तपको फल पाये ते काटे मारे 
'ण में. कपीश केसरीकिशोर के संमुख परे ते मारे पटके न मरे 


[oe [a ५ | क्र ऱ्ह RY 
१२१ कवितावशीरापावणा सटीक । काएड । हु 


$ ha he he 


कषान हने हैं । नाम ले राम देखावत बन्छु को एूमत 


पायल धाय घनं है ३६ 
आकाश दो हा कहे ललकनारक 0१ 'निशाचरन $ तनी क कोट से दुर्गम कहे अजीत अर पहाड़सम भारी पुष्टांग 


आकाश का चलाय दये ते जपतीति म॑ पर सदा चराजात आए; 


hr ee 


में ठुमावनहार पवन में परे सदेव घूमत मरिके देहे सूखिगई ॥ 
याम मं नहा आये यास बाद्ध बल वणान ह ३७ || 


ha Ca 


तो इनुमान्‌ इठी जो विना मारे न छोड़े तिनकी 
हपेटिके आकाश निहारि भाव देवाविमान में २ 
© 


पे 


ह 


गान इत्यादि प्राकृत भाषा है मे योधा शूरन की समाज में गाज 
जा दशशाश महाविर इशका वसभुजा सारे बहुसम गने जाते ६ भाव जापर चोट करं ताको नाशकरि 


खेलनिहारों । लाकप दिग्गज दानव देव सबे सहन ऐसे विरुदेत कहे वीरता के बानावाले रणबांझुर ब बार 
सनि साहस मारो ॥ बीर बडो बिरुदेत बली अ निशाचरन को हाके क ललकारिक इटी हलुमान्‌ ने इने कहे 

7 प न पे तिने देहन में घने कहे. बहुतेरे घायल दैगपे ते घायल 
I ST 0 ST हैं तिनको नाम ले ले श्रीरधुनाथजी बंधु जो 


[ण मं घूपत हैं 
गिरिगा शिरिणाज ज्या गाजका मारो ३८॥ तक्षणजी तिनको देखावत कि यह फलाना राक्षस है ताको 


इश जो महादेव तिनो महीधर केलास ताको जो देश ध नमी ने मारा है २९ ॥ 


शोला इन सरह सल स र ग हाथिनसों हाथी मारे घोड़े घोड़ेसों संहारे स्थानेसों 
क्लास उठाये एनी जाकी साहस कहे पराक्रम भारा पाः 


लोकप इग्टरादि दशा गन दैत्य देवतादि सबै सहमि जात Ly बिदराने बलवान कंग । चंचल चपेट चाट चरण 


विस्त कहे वीरता को वानावालो बड़ों बली वीर जागेव्यकोट वाहि हहरानी फॉर्ज भहराना याठुयान का ॥ 
ताप को पारा रामायणादि ते अजहू जग में जागत कहे मा सार सेवक सराहना करत राम तुलसी सराह रीति 


गा आह डर प i 
है ताही रावण के श्रीहनुपानजी पुष्टिका मारे सो कसे। पाह सजान की । लाबी लम लसत लपाट पटकत 
| यथा याजके मारे गिरिराज पर्वतन को राजा हिमा . | . 


सुमेह गिरिजाय यामे हनुमानजी अतिवसवान्‌ करि गने गये fr दख दखा सुवेल खराने हनुर्घान का ४० ॥ 
दुशुम दुग पहारत भार मवणड बहासुंजद्यड व | ड 


दे मे हतुभानओ को फुरतर वच यथा दावन का पङ्कार 


पै पटके घोडेन सों मारि घोड़ेन को नाश करे रथनसों 


~ ~ 


बिदारनि तूरिडारानि वलवान्‌ हनुमानजी को चच 
पे जो चटकना की चोट से नख चरन को दोडा झे 


न “ 


| 
ने ह ॥ ते बिरदत बली रशुबाकुर हाके हठी हायन के 


k 


श 


| 
१२८ कवितावलीरामायण सटीक | | लक्षाकाएड । Re 
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लेना इत्यादि को चाहें कहे देखे ताते यात॒धान ष पीने डारे व वीरताको वाना बांधे बड़े बली वीर जे 
तिनकी सेना हहरानी कहे घबरानी ताते भहरानी तिसन के यूथपति इ तिनको वातजात जो हनुमानजी जा स 


lo 


४... > कक कप हर रज ३ ४ 
फूट आगन लगो गोसाईंजी सराहना करत म्रा निपपे चाश कर पिनक दाल लक्ष्मणजा श्रीरघुनाथजी 
र्‌ 


SR 


Na 


ति को कि सदा जनके गुण गाहक हैं यथारी रावण सब देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव चडिकादे सब हनुमान 
देखि दोप कबहुँ न उर आने । सुनि गुनि साधसाङीती बस देखि सिहत ललचात ह इहां हनुमानजी को वीरता 
बखाने ॥। को साहेब सेवकाहे नेवाजी । आपु समान साज जति अनेके सिहावते अद्भुत वारस इ ४१ ॥ 
साजी ॥ पुनः भगवद्गुणदपणे ॥ दोषादर्शी गुणग्राही भावा। शिण मचेणेड बारबरड बाहुदणड वर धायं याठः 


च राघवः ॥ तात संवक जो हनुमानजी की बारबार सराज््ान हेसुमान [लियो धारक । महाबलपुञ्ज कजरारे 
औरइनाथजी करते ६ कि देखीं देखा लषणलाल इनुमान्‌अां गजि भट जहां तहां पटके लैगूर फेरि फेरिके ॥ 
केसी लरनि वांकी है कि जा समय निशाचर भटन को ह 

भूमि में पटकत ता समय लंबी लूम जो पूंड सो कैसी लसत जी! रीरि पारि गाति शग जाति हाहालात कह उससाश 


शोभित होत ४० ॥ ति रामको सों दरेक | ठहर ठहर परे कहारि कहरि 


छ हहर हहर हर सिद्ध हँसे हेरिके ४२ ॥ 
दबाके दोरे एक वारिधि में बोरे एक मगन र jo वा न 


म एक गगन उड़ात है | पकार पछारे कर चाह तेजवान पष्ठ हैं भजदणड जिनके ऐसे निशाचर वीर ते हे वाले 
उखार एक चार फार डार एक मजि मारे लात हैं हि धाय के हनुमानजी को घरिलिये तिनको देखि महाबल- 


[a FS ~ ४) 


तुलसी लपश राम रावण विषुध विधि चक्रपाए इनुमान्‌ी कुजरारि कहे सिंहृ ज्यों गानि के लंगूर चारिउ 


शि फेरि लपेटि लपोटि निशाचर भटन को जहां तहां पके 
चरआपात चारडका सिहात ह । बड़े बड़े वानइत ६ (अरु लातन मारि मारि अंग तूरिडारे जे बचे ते हाहा कहे 


बलवान बड़े यातुधान यूथप निपाते बातजात हैं ४१ करत भागे जात अरू देरि मेरे कहत कि तुलसीश कहे 


°] 
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एकून का दवाक कहे घाराके दिये ते दबोरे कही दबिके लाः नू ताका रछुनाथजा का शपथ हमको राले ज॑ मारं गये 


रहें एकन को बहाय दिये ते समुद्र में बूड़ि गये एक मगन झम कहे ठोर ठोर घायल परे कहरि कइरि उठत इत्यादि 
इच्छित कारें भूमि म डारिदये एकन को बहाय दिये ते ञ्राङ्राशा0ी ६९ कहे दोखके हर महादेव अर ।सद्धण हृहर कहे 


उड़े जात एकन को पकरि पटकि डारे एकन के हाथ पांव उचा दसत कि बड़े गुमान ते दोरे रइ ताको फल भली भांति 


डर नखन सा चारि एकन के पेट फारिडारे एकन को लाला" रह परिता विपरीति ते हासरस भयो ४९॥ ` 
१७ 


१३० कवितावलीराभायण सटीक । सङ्काकाएइ । १३१ 


जाकी बाक बारता हुनत सहमत शूर जाकी ब्ह्गतत महि मेरु उच्छलत सायर सकल पिकल वाष 
अबहू लसत लक लाहसा। साइ हनुमान बला धरर दिशि विदिशि भाको । रजनिवरधराने पर 
बाका वानइत जाह यातुवान सना चल लतथाहा अग्रभक खबत सुनत इनमानको हाकबाको ४४ ॥ 
कपत अकपन लुलाय आतकायकाय झुग्भउमी ,नानजी की हाँक केसी है मत्त कहे बल करिकै मदान्ध जे 
आय रहा पाई आहसी । दख गजराज गगराज ज ह तिनको मुकुट कहे शिरोमणि है दशकन्ध ताको साहस जो 
गराजि धायो वीर रघवीर को समीरसनु साहसी शह सोई है प्त को शुग ताके बिदराने कही काटेबे को मानो 


गो टाकी हे पनः जा हांक को सुनि सभीत हैं दांतन सों 
| AN 60७ 


भरी परिके दिशागज चिक्कार करत करछप शेष सकुचित कहै 
परिजात त्रिलोक नाशकतों पिनाकी जो महादेव सोऊ शका 


a 


वज्रांग आदे तीय बलवान्‌ समर निशक एसी बांकों 
जा हनुमान्‌ की सुन जे रणशर हैं तेऊ सहमि कहे डेरायन 
जाके प्रताप रूप आंचते अबह लंका लाइ सम लसत कहे हित होत सुमेर आदि पवत सहति भूमि डोलि उठत सायर 
उठत सोई बांको वानावालो बलवान हनुमान जो निशाचज़ी समद्र ते सकल उद्रलत हैं जाको सुनि व्याकुल बधिर है 
सा इद्ध करत चले तहां ऑर को को कई जो रण में हतमान्‌ जी की है जाको सुनतही निशिचरन के घरन में 
।प्या एसो जो अकपन सोऊ हनुमानजी क युद्ध मे काँपि नी जो खी हैं तिनके गर्भे फे अर्भक जो बालाक ते खबत कहे 
महाभारा हं दह जाका साऊ आतेकायका काय जा दह सी रि परत हैं यामं सबलता वर्णन हे दशमात्रा झूलना छन्द हे४४ी। 
म साखिगई कुम्भकणा महाबला युद्ध में सम्पुख आयो सोहना « oN -2 
| के चरण 
जी के सुऐका की चोट पाइ आह करिं राद्विगयो इत्यादिः कनि हकिपर चा RD पाव Fe र 
बलकी थाह पाइके रघुत्रीरजी को दूत वीर साइसी कहे पाह्धकित फिरे तुरंग हाक ERE तज बल साम भट 
OS EN On NN ~ 4 ९५ 
समीर सूनु हनुमान्‌ गाजे विशाचरनप कोन भांति थायो ज्ीप्से भीमतानिराख कारनयनढाक॥ दास तुलसीश 
हाथन का दाल (ह धावत ह बाम सबल ।नशकता वर्णन ९३ विरद बरणुत विदुष वीर विरुदेत बर बेरे धाक । 
मत्त भट्सुङुट दशकन्ध साहस शेक्षशाक नरलॉक पाताल काऊ कहत तकन कहा हशुः 
~ EN कै कल 
बिदराने जनु वज्रटाकी | दशन थरि धरणि चिङ्कीन से वार बाके ४४ ॥ | 
? [0 + YN ~ ~ 8 lo 
दिग्गज कमठ शेष सकाचत शाकत पिना॥क सर्वोपरि. वीरता हनुमानजी की देखावत कि चेडीश कहे महादेव 


१३२ कवितावलीरामायण सटीक । लङ्ाकाएइ । | १३३ 
De के ha हक । पु | | EN 4५ $ 

विरंचि ब्रह्मा कोन की हांकपर चोंके इनको चोंकब पूर्व के $ तसी परत धराणि धरकत झुकत हाटसी उठत जंबुकाने 

+ `] | 


xg न ड C_ च HN £ के 
यं ।साख चाय ह चएडकर सथ कॉन का हांकपर थाकत हूं १ भेउ घ f Yn UE 
~ हु § ia NN __ $ ४ YN ^ | | | र्‌ व्‌ ् ष्‌ हे 
फार तुरग जा घाड़ तिनका हाक इनहू को थाभबा याहा | बू । धार १ रिकवाररस EY हा एमान 
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संभावित होत अथवा जन्म होत ही रथ सहित सूर्यन को ली हि कटके कूल्या ४६ ॥ न | 
मत्त कुञ्जर कहे हाथी घटा कहे सपूहन को निरखि मुगराज जो 


याते सदेव भय माने हैं जब बाल अवस्था में विद्या पढ़िये कहे हाथी घटा कहें समूहन को निरखि बुगराज ज 
सिह गिरि कहे पर्षेतते ज्यों टूठ्यौ कहे निशं बेग ताते चोट 


हहाय के पहुँचे तब रविरथ थँभिजाय पुनः हाके पर घोड़े ५ पक i 
अरू भीमसेन ऐसे भट बलसींव कहे मयादा महाबली तेग मउ प्या पाठयान जा ।नाशचरन का शबली कह पाके बरा 
भीमता कहे भंयकर तेजको निरखि आंखी पूदिलिये भाव क पनम देउमानिमो ३7 काहू को चटकन को दया काह कठेन 
भारत में अर्जुन के रथ ध्यजापर कराल रूपते गर्जे तासम ई पोट मरे कई को पद गई भमित पटा डार ते ।निधाट कह 
मान्‌जी को देखि डराई भीम आँखी मूँदि लिये अथवा जब 


नाश भये तिनको देखि जे बाकी रहे ते सुभटन को सत कहे 

[कर 6५ PN न हल कक Crm fF 

सादन पर फूल लेंबे हेत अर्जुन भीमादि गये तब भयाकई मूता सबकी छूटिगई अधीर हे भागे गोसाईजी कहत कि 
~ 


देखिवे को कहे तब हलुमाननी भयंकर रूप देखाये तब जँ सचिन को पटत ताजी चोट परत Re so 
भीम आँखी मूँदि लिये यह पद्मपुराण में प्रसिद्ध हे गोसाई है कहे दात हे अथवा शर्कत द निशाचर झुकत गार 
कहत कि तुलसीश जो हनुमानजी तिनको विरद कहे बील. रिरि रत भागे जे घायल रहिये तिनको मांस जम्हुक शगालादि 
यश ताके विदृष जो पंडितजन सदा वीन करत कि बि एटि शये यथा बाजार उठे अन्नादे जो पदार्थ परो रहत ताओ भूखे 
वीरता की विरदावलीवाले जो वीर बर कहे भ्रष्ठ वरी राई एटि हेत हैं वयमान श्ीरुवीर के वीर रणा में बांडुरे हनुमानजी 


ती की ने निशाचरनकी कुलि कटक जो सेना ताको कूदि डारे ४६ ॥ 


री 


तिनपे हनुमानजी की धाक लागत है धांक रुआब ग्रामीण Oe ~ OS 

में प्रताप को कहत हैं स्वर्ग में देवता मृत्युलोक में मनुष्य १ कृत्‌हु [वकद भधर उपार आरसंन बरष्षत्‌ | 
मं नागादि तीनई लोक में हनुमाननी की समता को बां $ कतहु वाजिसों वाजि मदि गजराज करष्षत॥ चरण 
ईदा हे भावे नही ह ऋण जो होई तो इत काल एराणाकि। चोट चटकन चकोट अरिउर शिर बजत । विकट करक 
त न कहव मरन वीर वारिद जिमि सजत ॥ लंशूर लपेटत परकि 
_ ५ 3 वी मत्त इञ्जरघशानराखे इृगराजमं पहि जयति राम जय उच्चरत | तुलसीश पवननदेन 
गिरितेद्ओं । विकट चटकन चोट चरण गहि 9 पटल युद्ध कुछ कोतुक करत ४७ ॥ 
महि निदि गय सुभट सत सबको डूठ्यौ ॥ त ओहलुमानजी को रणकौतुक वर्णन करत कतहूँ इक्ष पहार 


१३४ काविताबलीरामायण सदीक | | लंङकाणडं । , १३५ 


_ 


गे पर धर ठाढ़ नाचिरहो ऐसा कहि देवहू गण मृतक शाक्षसन 
के चिह देखावत गोसाईजी कहत कि शिव ब्रह्मादि लोकपाल 


~ 


उखारि शत्रु की सेनापर वषा करत कहूं घोड़न सों घोड़ा कहूं हा 

को क्षेत कहे खेंचि के मदेन करत कहूँ चरण की चोट छाती! र र कौतक देखत 

कहूँ चटकनाक चक्रोश शत्रुन के शीश पे बज्जत कहे ला रादि देवता विमानन पर ते रण मशान को कोतुक देखत ४८॥ 
EN ws ha हः व ¢ he 

कठिन सेना निशाचरनकी विदारन हेत बीर हनुमानजी मेप़्रा णीरथिनसो लाहूक प्रवाह चले जहां तहा मानहु 


गनेत हैं निशाचरनको लंगूर में लपटि भूमिप पटकि शरीरघुना[ गरिन गेरू झरना भरत हैं | शोणित साइत घार 
जी की जयजयकार करत तुली के इश पवननंदन अस न| जर करारे भारे कूलते समूल वाजि विटप परत हें ॥ 
bandied र | मठ शरीर नीरचारी भारी भारी तहां शूरनि उद्याह 
अहे न्ष दित खलित छूर किशकेस हन म) छ काद्र इरत हें। फेकरि फेकरि फेरु फारि फारि पेट 
लाखन लषण यातुधानके । मारिके पछारिके उर्पी| बात काक कंक वालक कोलाइल करत हैं २६॥ 

Fe [a a 

ुजद्णड चण्ड साण्ड खाएड डार ते विदारे हु सविरक्री सरिता कपि वर्णन करत हैं लोथिनसों लोहू की 
मानके ॥ कूदत कबंधके कदंब बंबसी करत था प्राह धार बहत सो मानें पर्रतनते गेरू के आरना भरत हैं ठौर 


देखाबत हें लाधो राधो बानके । तुलसी महेश र 


hed 


र 
उल नभए 


हौर सविर सहित भयङ्कर हाथिन के समह तेई भारी करा 
| जब नदी बाढत तब छिनारे के इश्च जरसहित उचरि परत हैं 
प्‌ः 


t 

प्‌ र 

विधि लोकपाल देवगण देखत विमान चढ़े को, बड़े मरत हैं ने टन के शरीर धारा में परे ते! 
मशानक ४८ ॥ | गरवारी कहे मीन मगर घरियाल हैं इत्यादिक भय्कसता देखि 
यामें लक्ष्मशजो के मारे इहुमानजीके मारे श्रीरधुनाथजी)/ तहां ने शूर वीर हैं तिनके मनमें युद्धकी उछाह है भाव वीर 
मारे रासने चिह्न वणान करत जिनके अंग अंग दलित को] सपत पूर्ण हैं अरु जे कूर कहे कपटी कादरहें ते इरत हैं फेरु जे 
दूटे कटे घाइनते रुघिर मांस की लालिमाते किंशुक जो पता परियार ते फेकरि कहे बोलि बोलि पेट फारि फारि खात यथा 


कप 


बे [a स्‌ aS he he ON SR _ ° lo ९६ 
कस इक्ष ललित फूले से देखात ऐसे राक्षतन के लाखन बीर| सरिता में बालक कोलाहल करत तथा काक ओ कंक कहे कुही 
कप ~ चई | 


को लक्ष्मणजी हने कह मारे ह जिनको पटाकि के मारि प्रचए बा गीध ते कोलाहल करत ४६ ॥ 


र 
ते 


i 


भुजदएडन को उचारि खणड कहे तूर तूरि भूमि में डरे रै ओमरीय भोरी कथे आंतनिकी सेल्ही बांधे मूड 
हनुमानजी के विदारे हैं जे विना शिर के कबन्ध कदम्ब कहे ह 


गूह घम्बसी शब्द कत कूदत बाबत? यह राघव माण |? गमणडेल संप्पर किये कारिक । यागिनि जमाति 
खायच कह शीघ्रता द भाव एसे बेग ते बारा मारे जो शीश डाई जा झुण्ड बनी तापाससा तार त [र्‌ बठा सा समर 


| 


नि 
नश 
A 


कवितावर्लारामायण सटीक । लङ्काकाएड । १३७ 


[oN 


सारि खोरिके॥ शोणितसो सानि सान गदा खात | + तहां रावंण बेर भाष करि प्रभु के सम्षुख है याते देहकी पीर 
तुवासे एक प्रेत पियत बहोरि घोरि वोरिके । तल [बह गनी तिन र रुधिर की धारा चली ताको सखिक पान 
+| इवे हेतु खप्पर ले ले योगिनिन के कुएड जुटते भये सोई रुषिरकों 
i DR सिन दतनाथ हर हार हसत टी ताकी छीटन की छटा करि प्रभु सोइत भये श्याम शरीर 


हाथ हाथ जारिक ४० ॥ | अरुण छीटन ते रण समय पाई भो महाद्वावि छूटी कहे फलि रही 


उमर प मला वणन पेटको ओझरी काढ़ि कोरी सी क| त्री कवि उत्मेक्षा करत मानों रणरूप वर्षोकाल पाइ मरकतमणि 
rt _ “e 


म डार आनको सेल्होसी गरे में बांधे मुंडन के कमंडल हि| विशाल शैल कहे पर्वत के उपर श्रेष्ठ वीरबहूटी फेलि चली 
C ON NR | 
केर कह काट खापड़ा अथं का खप्पर लिहे ऐसी साणो|गमं यद्ध वीररसमय रूप वाते सुधिर छीट भूषित हैं ५१ ॥ 
योगिनिनकी जमाति के एड ज्ञरे ते खोरि कहे न्‌ ff 
माते के कुएड जुरते खोरि कहे नहाइ नहाते se 
समरसरिक तीर २ तपस्विनी सी बेठी हैं ते शोशित जो रक्षा न वेसि दशानन सा रिए आनन शारा 


ते 

शबंत में खोपड़ी को गूदा सानि सानि सतुव्रा से खात हैं को जीति लियो है। बालि महाबलशालि दल्यो काप 
एक मेत बहोरि कहे क फिरि घोरि धोरि श्त से समि|पालि विभीषण भूप कियो हे ॥ तीय हरी रणबन्डु 
पयत हं तहा जमातिन भ॑ कोऊ मालिक होत इहां भतनाथ जो| $ हो ग्‌ RT 8 8 8 ग्‌ 
भेरव हैं ते वैताल भूतन को साथ लिहे समाज को अघाइ खा! पा प भ्म शारा | EE दिड A 
देखि २ नेहपू्ेक भूतन सों हाथ पकरि के इंसते हैं २० ॥ | दर पाल कहां रइवार सा वार बियाह ५९ | 


रामशरासन ते चले तीर रहे न शरीर हड़ावरि| एकतो कानन कहे वनमें वास जो स्वाभाविक उदासीन दूसरे 
फूट । रावण धार न॑ ग रण ऐसो बली सों शजुता ताहू पर जिनको आनन कहे मुख 
योगिनि जटी ॥ ९ 0 कि हि इज! | एसो प्रसन्न प्रकाशमान है जा श्री कहे शोमा सों चन्द्रमाको जीति 
` शापित भट यन देते बुला | हैपो हे महाबलशालि कहे कठिन बली बालि को दलिकें 

गड साह महाद्ववि छूटी । मानों मरकत शैल विशात। 


पि जो सुग्रीव तिनको दया करि पाले अरु उदार दानी ६ 
में फेलि चली बर ब[रषहूटा ५१ ॥ विभीषण को भूप कियो तहां तिया जो श्रीजानकीजी इरिगई 


शीरघुनाथजी के शरासन कहे धनप ते ऐसे वेगते तीर दर| र बन्धु भीलक्ष्मणजी घायल परे ताको शॉच नहीं केवल 


जो शरीर में न रहे हाइ फोरि निकसि गये सो पीर को रावणने| एणागत विभोषण को शाच हृदयम भर्रोहें एस बाहको पगार 


सम्मुख जीव होत सो अनित्य जानि देहको दुःख सुख नहीं गनो| अनाथ जाको बाह देत पा सब भांति अभय करि राखत 
छल 


Ei 


ईला 


os 


/> 


१३८ काबेदाबलीरामायण घटीक | सङझ्ाकाणड। | र 


। Oe [ न र ९ ३ 
एसो उदार छुपालु अर्थात्‌ दान दया वीर श्रीरथुनाथजी के साही समाग दूसरा नहीं है विनका श्ल जा ह ताक चलाई दे 
वियो कहे दूसरो कहां है यामें दान दया वीर दोऊ वर्णनहै ६४ है भाव गॉसाइनी कहते कि शाला जा वाधा हाई सा भरे 


NN 


इपर आरव जास प्रभ का शाल स्वभाव निबंध बचा रहे ४ डे 
नाना संवनादसा भचार भर भारी भट आ लीन उखारि पहार विशाल चर्यो त्यहि काल 


आपन उद्पारथ न ढलको । घायल लपणलमतमर न लायो। मारुतनंदन मारुतको मनको 
डान विलतान राम भई आश शाथल जगन्निाजको वेग लजायो ॥ तीखी तुय तुलसी कहतो 
दाका ॥ भाईको न मोह डोह सीयको न ठल हिये उपसा को समाउ न आयो। मानों प्रतक्षण 
कह म विभापय के कहु न सबीलका । लाज अँएतकी नम लीक लसी कपि यों इकि धायो ५४ ॥ 
वालको ।चवाजंका समारसार साहब न रामसे बल परजीवानिप्रि देत विशाल पर्यत व्रोणामिरि उखारि विलम्ब 
लेरँ शीलकी ५३ | नही लगायो ताही काल से मारुतनन्दन एसी वेगतात चूला जा 
युद्धम सानो संघनाद सा जे भारी भट डे हनुमान जामवानाई मर्त का आ मनकी शा गरुड़ तानहुका वृंगताकी खथ तीखी . 


LS 


ते मचारेके भिरे युद्धमें अपने पुरुपार्थ करिबे में काहने ढील नाह कहे तीक्ष्ण वेगता को तुलसी कहता परन्तु समान उपमा को 
करी काहू सां जीति न गयो पीछे लक्ष्मणजी युद्ध करत में श| कगार एरमें नहीं आयो भाव इलुपावजीकी समता को बेग जिलोक 
के सागे घायल भये सो हाल सुनि जगतृव्यापक श्रीरधनावामंदसरा नहीं है तौ कॉचकी उपमा दीजिये ताते उसेक्षा करत मानों 


™e 


विलखाने रोदन करत में लंका जीतनो बिभीषण को राज्य के की लकीर खिचीसी आकाश में त्यक्ष लसी शरत्‌ दिव्य 
जानकीजीको लावनो इत्यादि आश दिलते शिविल कहे है| शैपविन करि ज्वलित पर्यत जात श्याम आकाश में अस्निक्ीसी 
परिगई तहां भाई को मोह नहीं है काहेते सम्मुख मरण रशा हमीर शोभित सिद्ध देखानी या भांति हनुप्रामजी छुकि कहे 
सत्रियो घम है आं जानकीजी को छोह नहीं है काहेते पत्र ता ते वावत भये ५४ ॥ 


के माण पातक सगदो रहत श्रां विभीषण को राज्य देबेको मा. चत्या हलुमान सान यातुषान काजनाम पठया 
सा बचन इरा नह अया ताते ओरघुनाथजी बार बार यही म सो हानि भयो पायो फल उलिके । सहसा उखारो हे 


कहत के जो बात कही विभीषण को सो कटु सबील कहे ५ 
कु न करी इत्यादि अपने बोलकी लाज अर बांह कहे पहारबहु याजनका सखवार मार भार शूर मेट दुलिके ॥ 
भरोसा की साज हं जिनको पुनः निवाजे कही अपने दीन्हे ई पग बल साहस सराहत कपाल राम भरतका कुशल 


ja 


सभार ह ।जिनको एसे साहबन के सारस सुसाइेब श्रीरघुनाथ भेपेस लाया चालक । हाथ हारिनाथक [बमन रझ 


३.५ 


१४७ कावितावलीरामायणश सटीक । लङ्काकाएड | १४१ 


Lo Ln | स्थ "| ठ प डर _ हो 
नाथ जनु शालसिन्धु तुलसीश भलो म [पी आनन शुभानन भयो मैगलमय घुखचन्र प्रसन्न बनो रह 
भालिके ५५ ॥ त्रिलोकविजयी दशानन एसो वेरी भयो जा वरते श्री 
जी को इरण भयो ऐसेह शोक में धैय न गयो महाबलवान 


ia 


बश नि बलिकों मारि शरणागत सुग्रीव को पालि कापिन को राजा कियो 
ढं स 
हि लक कप हि रे TN शरणागत बिभीषण को नेवाजे संकनायक [कियो दुस्तर समुद्र 
ण 
पाय भाव हनुमानजी छल जानिगये तुरतही मारिडारे जब द्रोश ॥ पे बाधि उतरे लंका में घोर युद्ध देखि शिव ब्रह्मा हृदय मे 


NN ~ . ~ ~ EN em ul स 
| ष न्द्र ष्‌ i 
ला हल ते इ Es RE 30 हक कै पि गाने कि रावण को जीतनो दुर है काहे ते लक्ष्मण ऐसे बीर 
Y न्द्र को खबरि दिये ते भारी भट बहत ॥ 
तिनको दलिक बहुयोजन को पहाड़ उखारि लिये 5 I लक | 
याल है जोन वरण लक्ष्मणजी भये ताही बरे सब वानर बीर अधीर: 


च ग्‌ शी शः है 

बा बे कक शीघ्रता को बल इन्द्र के रखबारना झे ताते त्रिलोक शोकित भयो ऐसे शोक में त्रिलोक को पलही 
जात इत्याद साहस कहं वरता को बल इत्यादिके दोऊ भां 7 श्रीखुनाथजी विशोक कियो भाव सजीतरनिमूरि मँगाय लक्ष्मण- 
के बलका पशसा कृपालु श्रीरयुनाथजी करिके कहत कि मा, रि विभी 


जीको जिआय पुनः रावण को मारि विभीषण को राज्य दै 
क कुशल आ अचल जो पवत दोऊ को हनुमानजी चालिकै ता 


परबको अभय करि दियो ऐसे तुलसी के साहब श्रीरघनाथजी 
हरेनाथ जा हनुमानजी तिनके हाथ रघुनाथजी मानहूँ बिदामा 5 पति 


सबके शरणपाल भये यामं प्रतिशरणपाल गण हे ४६ ॥ 
त तुलसा क इश शाल समुद्र ह तातं भल्ाभात ते हनुमान्‌ 

को भलो सेवक कारे माने यामें कृतज्ञ गण देखायो हें १५॥ | छुम्भकरने हन्या रण्‌ राम दर्‍या दशकन्धर कः्धर 

भाप दया कानन भो आनन शुभानन सों के तेरे । पृषणवंश विभूषण पूषण तेज प्रताप गे आरि 
ना दशानन सा तीयको हरण भो। वालि बलशाहि भरे ॥ देव निशान बजावत गावत धावतगो मन 
दाल पाल कापराजक विभीषण निवाजि सेतु सागमाबत भोरे। नाचत वानर भाल सबै तलसी काहि 
तरण भा॥ धोर रारे होर त्रिपुरारि विधिहारे हलि हहा भेया होरे ५७ ॥ 
~ लेषण वीर बानर वरण भो । ऐसे शोक इम्मकरंकां रण में मारे कपर कहे ग्रीवा तोरि रावण को दले 


त्रिलोकके विशोक पहा में सबहाक तुलसाक साझा पर्यबश के प्रषण पषण श्रीरघुनाथ सूर्षन के तेज परतापते 
शरण भां ५६ ॥ भोरे कहै आसमानी पत्थर सम अरि रावणादि गरे कहे गलिगये 
राज्य देनेको कहि पिता वनवास दियो सो अशुभता मनो रिते आनन्द दै देवता निशान बाजा बजायकै नाचत हैं काहे ते 


१४२ कृवितावलीरामायणा सटीक । 


-्श्ही 


| लङ्काकाएड । श 

रावण की भय करिकै भागत रहें सो धावत गो अर्थात्‌ भीक समैग्रा । 

(मटा ताते परस्पर कइत कि हेरे भाइड अब मनभावत भर एटालयपादपकल्पसुप्स सिहासनरत्नन भानुसमः । 

कक नह क नाने भाड़ सव नाचत ६ अर में निशान स्थित पूषणा पूषणावंरामकाशक नाश शोकतमः ॥ 

बाको रहे तिना ब्यंग निरादर कहत फि भेया दोरे हारे हो है चामर छत्र सला चहा छविसिधु कथं नर वकुक्षमः । 

Ms Be पनोजभवाचितश्रीचरणं नित जानक्रि जानकिनाथ नमः १ ॥ 
र्शर ताश्रितकर्पदुमसियवज्ञमपदशरणागतदैजनाथ- 

मारे रण रातिचर रावण सकुलदल अनुकूल ते| ति शीरसिरलता तरतकलपदमसिनन 
| दिरचितेकवितावशीरत्वदीपिक्ाटाकायां लङ्काकाएइसम्पूणम्‌ ॥ 
सान फस वषतु ह । नाग नर किन्नर विराचे हरेह 


हार एयक शरार हेय हेतु हषठुह॥ वाम आर जानौँ 
कुपानिधानके विराजे देखत विषाद मिटे मोद सर 
ह्‌। आयस भा लाकाने सिधारे लोकपाल सब तुला - 
निहाल केके दिये सरखतु हैं ५८ ॥ | 


उक्तकाएड । 
पीतांबरतडिद्वामं श्यामवर्णकलेवरम्‌ ॥ 
| कुपाबारिधर राम वन्दे अतापनाशनप्त १ ॥ 

रातिचर राक्षसन को दल कलसदित रावण को मारे ता देवनको भीते सहसाकन अनत मोटे आय रण जात लय 
अनुकूल कहे प्रभुकी ओर मन सम्मुख कारिके इन्द्रादि देव आ साध खास दासने। बाजत निशान पुर घूम आसमान देव साजि 
पुन प्रभुप फूलनका वपां करते हें नाग ज पातालवासी नाक विमान आय अग्रपाकशासन ॥ छत्र चमर व्यजन अजुन 
मृत्युलोकवासी किन्नर जे स्वगलोकवासी आ ब्रह्मा विष्ण शिता लिये बेजनाथ वद गान सोहत सुदापहक्ष वासन । राजनक राज 
के मनमें हषे भयो ताहेतुते प्रभु को ।नेरखि प्रेम ते देह पुल राज राजा रामचन्द्र जानकर समत आजु राजत [सहासन ॥ 
आई काहते कृपानथान जा श्रारघुनाथजी ।तेनक वाम आर ॥| बालसे वीर [बेदार खकणठ थ्या हरषे सर बाजन 
जानकोनी विराजमान देखत सबके मनको विषाद मिटि ग; ने।पलमें दव्यो दाशरथी दशकन्धर लङ्क विभीषण 


ताते सबके मनम माद सरसत कह बाबत भया गोसाइजी बह 
कि अभय को सरखत केके सब को निहाल किये कि अब हुम जि रिओ ॥ राम सुभाव सुन तुलसा हुलस असी 
काहूकी भय नहीं है आनन्द ते अपने घरमं बसौ ऐसो आए लेंस गलगाज । कायर कूर कएूतनको हृदतऊ 
श्रीरघुनाथजी को भयो ताको सुनि जयजयकार करिके सब लोग गरीवनिवाज निवाजे १॥ | i 


पाल अपने अपच साकेनका [संधार ४८ ॥ बालि ऐसे महावली वीरको चिदारि कहे मारक सुकठ 


१३४ कावितारतलीरामायण सटीक । |  _ अ्ेरकोएंड । श्प 


सुग्रीवकों याध्यो भाव कविनायक जियो पीछे श्रीजानमीी| दहित शिर नावें ॥ ऐस्यहु भाग भगे दशभालते जो 
खबरें लेने इलि गये ताहुपर प्रभु दयालु बनेरहे काइते भक्ता कृवि कोविद गावें। राम से वाम भये त्यहि 
अवगुण प्रभु देखते नहँ यह मुहृदवागुण है यथा ॥ जेहि॥ ८. आप जच उससे पति लाउ २ 
पर प्रमता असू छोहू | तेहि करुणाकर कीन न कोहू ॥ प्र वमाह वाम सब्‌ एससपात लाव | 


¢ _ चर कृत हि च 
भागवते इनुमद्राक्ये ॥ न जम्म नूने महतो न सौभगं न बाह| णा रावण के समीप सडर हैक बह्मा वेद पढिवे दतु आगतई 


EO न दू क र्‌ र {न जे से 
बुद्धिनोकृतिस्तोपहेतु ॥ वैयीद्रशशानयि नो वनौकसश्चकर कर शीीय कि मपी दूसरे आशीवोदी यहि मायाते बेद सुनावत 


| 
प 
hd 


बत लक्ष्मणाग्रजः १ ॥ ऐसो सौहादेतागुणके बलते सुद्र ग र्म पर मन आवे अरु झुमार्गी बली जानि इरत हे i 
हाल सुनि देवता हवित दै वाजा बजाये अभिगाय यह क्वि हेर सभीत सदा पुजावनहेतु जात जाम शाश अब न काट शी 
भूलिजानो देवतनह को स्वभात है पुनः प्रभ रातरण को फा दि दयावने कहे , रायणी दया के प्यास ते दीन है 

अः म | ति दीन कहे अति दुभ्खी दै दूरि हीते शीश नावत जाम राजी रहै 
दसो भारी भाण्य राशी एक ठोर को कहै दशौ माथन में दश 


FN 


.िर ब्रह्मा की लिखी सो इरितिभुखताते दशो माथन ते भागि 
पई ऐसी प्रकी प्रभुता है ताको का कोविद गावत होक में 


I RA EN [a “gp he [a ~ 
Ee [षदे जि ओऔीरघुनाथनी सा वाम कदे जमु भये तेहि विधु 
प्रमाण भगतरद्गुशद्षेणे ॥ शोितोस्िक्रस्ाङ्गकरव्यादञ्च जया जल जज € निहुल सय सहिन 


: |वीमकी याउत्‌ सुख संपत्ति है सो सब जिमुख है जात यथा ॥ 
। कर, 5 हि I क en 

हू कु है ते सौहाई » = विमुख जाता नहिँ काआ । भुमा उठाय कहां प्रण रोपी ॥ 

राजसी स्त्रभाववाले आलसी ह ते सादादंगुण को सु De min पे ५ 
दय में आनंद हे Far कहत रे किने रे ४ 3 पाणं रुद्रयामले ॥ ये नराधमलोके पु रामभकिंपराङ्मुखा१ ॥ जपं 

~ RR 3 ग न पस महिषे दया शौचं शाह्लाणामत्रगाहनम्‌ । सरव हथा विना येन शृणुध्वं 

ते भभुक्रो छुशीलता गुण के बलते गल कहे खुशी हके गजत॥| पति्रयि २ ॥ | 


काहेते कायर कहे जे भाक क्रिया में कादर हैं राजसी स्वभाव -_ ~ RI ~ 
[a | हक [a ९ कप रे *' घ शो वः 

कामासक् इन्द्रादि औ कूर कहे डली मारीचादि औ कपन १६ निरिछे मह डाने साउ सशांक किये एरलाक 

जे पिता को धर्म त्यागे यथा रावणादि ऐसनहूँ को गरीबलि॥ गली | अरि कहा कहा तावि हरी तबहूं करुणाकर 


औीरघुनाथजी नितराजे कहे स्तवाम दियो १॥  |केप निवासो ॥ सेवक बोहते डांड़ि क्षमा तुलसी 
वेद पढ़े विधि शम्मु समीत पुजावन रावण है जो राम समाव तिहाखो। तौलों न दाप दर्यो 


हु हु 


नित आवें। दानव देव दयावने दीन दुखी हि कभर जोलों विभीषण लात न माखो ३॥ 


3६ 


'४दे कवितावलौरामायंण सटीक | | | 
१४६ वितावलौरामायश सटीक उतोत 3038 


मुनि साधुन को सशोक कहे दुःख दे पाप बढ़ाय भप ` क्य ज्याका 
मार किये औं देवलोक को ता उजारिहो करि दिये ऐसे. मीत पुनीत किये कापि भालुको पार्यो जया कडु 
विरुद्ध कह अधर्ममार्गे में चलो ताके अवगुण और कहांतक कांत बालि तनूजो | सञ्जनसींव विभीषण भो अजहू. 
दी हर DT पे ब Mw त न्स La 
i ps को हरि हमयो तहों तक मठ कोप सिहते वरबन्ध वधूजो ॥ कोशलपाल विना तुलसी 
a हुँ गा द पा छः [ ति 
बार साय मे ४ ` 3 > शशागतपाल कृपाल न दूजो। कूर कुजाति कपूत 
तिहारो स्वभाव मं जान्यों कि सेवक के छोह कहे मया ते भ घी सबकी सधे जो करे नर एजो ५ ॥ 
डांड़ि देते काहेते जबतक विभीषणके लात नहीं मारयो तका प ड 0) 5 
दशकन्धर को दाप कहे अहंकार नहीं दस्यो भाव जन को दुई शरीरुनाथजी जसे चंचल पशु कपि भालुन को पवित्र मित्र 
नहीं देखिसकत यह करुणा गुण है ३॥ पाले तैसे कोऊ अपने तनते उत्पन्न बालक को नहीं पालत 
_ ५. „~ < [भर प्रभुकी कृपाते सञ्जनता के सींवे कहे मर्यादा विभीषण 
शोकृसशुद निमज्जत काढ़ि कपीश कियो जा घुम जिनकी सज्जनता बन्धु बचूसम अजहूं बिलसत है 
nn « | ष . a ह I ८६ ws 
जानत जेसो। नीच निशाचर बेरीको बनु विभीपा| भे वनु बशूसम अजहू रश पाहत हैं गोसाईनी कहत हैं 
8 बाप | * la & N he baa कोश ह्‌ 
वेभन्ह पुरन्दर एसो ॥ नाम लिये अपनाय हिषे हे के ल न के महक 
~ = “र ~ अरधनाथज। {ब्‌ | स्‌ दृः 
तुलसी सो कहो जग कोन अनेसो । आरत आगी[ 


: RI पक इहै झुमा्गी कूर होइ चहै कुजाति होइ चहे पिताते बिमुख कपूत 
भंजन राम गरीवानिवाज न दसर एसो ४ ॥ 


है चहे पातकी होइ इत्यादि कर्मन की संदेह न करो जो नर 

बालिके इरते शोक कहे दुम्खरूप समुद्र में निमञ्तत अगो पूजो इष्ट मानि शरण आवो तो सबकी सुधरेगी यमे 
वूड़त में काहिके सुग्रीव को जा भांति कपिनायक कीन सो राम्ररोतभ्यता गुण देखाथो है ५ ॥ | 
अत सब जानत हैं नौच स्वभाव निशाचर नागि दुध | तैयशिरोमाण सीय तजी ज्यहि पावक की कलु- 
बर रावणको बंडु ऐसे विभीषण को एसो कहे सो इन्र ५ ^ ७. । धर्मधरन्धर बन्ध तज्यो परलोगन की 
एश्वयवान्‌ कीन्हे गोसाईजी कहत अपना को कि तुलसी ९ दहा ह्‌ I Me ३ ॥ कप र 
अनइस जगत्‌ में दूसरा कोन है सोऊ प्रभुक्ी शरणद नाम हिपिधि बोलि कही है ॥ काश निशाचर का करण न 
ताहू को परु तुरंत ही आपन करि लियो ताते आरत जो ुःि|हनी म बिलोकि न चित्त रही है। राम सदा शरणा- 
हे हा को भज्ञनहार श्रीरघुनाथनी गरीबनेवाज हैं दसत की अनखोही अनेसी सुभाय सही हेष ॥ 


| निन अतिवत धर्मरूप अग्निते कलुखाई कहे, दाहकता लराई 


ie 
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शीतल करि अग्निमे प्रवेश कुशलपूर्वक निसरि आई ऐसी $ प्रश्न सत्य करी प्रहलाद गिरा शकट नरकहार सम्भे 


व्रता तियनमों शिरोमणि जानकीजी तिनको त्यागेउ अर्‌ $ हा । भषराज ग्रस्यो गजराज कृपा ततकाल विलम्म्‌ 


धुरीण भङ्गन सं अग्रशीय एसे बन्धु लक्ष्षणाजीको स्या के राखी है पाणडव पट 
नंमित्य लीला इ पुरलोग अवषयासिनकों बोलाइ भङ्गि झा. केये न तह ॥ दुर साखा $ 


हेतु अनेक सिखावन दियो उत्त(काएड में अरु सुग्रीव विभीष| तरते कोटिक भूप जही । तुलसी भजु शाचावषाचन 


जो करणी भोजाई में रत होना इत्यादि को रघनाथजी न $ झो जन को प्रण राम न राख्यो कहां ८ ॥ 
न देख न चित्तम राखे काई ते शरणागत की अनार दा. 


| ब्रह्मां ताहेग। खड्ग शम्भमां इत्यादि प्रह्लाद को वाणी भर 
देबे योग्य अनेसी सना करिबे योग्य वार्ता करे ताको श्रीरघना |, पी अर्थात्‌ महाकराल रूप नरसिंह सम्मा र 
सहजह स्वभावत साह सते हं ६ ॥ । 


र है हिरण्यकाशिएु को मारे झखराज ज ग्राई जा समय गजराज 
अपराध अगा भय जनत अपन उर झानतव। जञ ग्रस्य पकरि लियो बूड़त में पुकार किये तहा बल बाई 


हिनज्ज । गशिका गज गीध अजामि लके गनि पात| दुलही प्रभु कृपा कारि उबारे नकहू विसस्य नहीं कियो जहां 


» A es ~ Ne उ लूटत कहे खचत में 
2 |; जनकी समाज में दुश्शासन प द्‌ 

Rl Ra | wR की सज्जा राखी भाव चीर बढ़ाय दियो इत्यादि 

ज्यहि धाम महानि नाहि न ज्‌ । तुलसी भजु दी। . 7 का साही हैं गोसाईँजी कहत हैं कि ऐसे शोचविमोचन 

दयालाह * रघुनाथ अनाथन दाइन जू ७॥ | गो भजु जन प्रणा श्रीरघुनाथनी कहाँ नहं। राखत हे वाई 


शुद्ध शरणागती श्रीरामनामको माहात्म्य प्रभुक्ी दीन दयाता| पक्ष प्रतिज्ञापाल गुण दे जा समय गॉसारजाकी रुचि विचार 


जे अपने उरमें नहीं विश्वास आनत भाव जे शरण है प्रभुको गा ुषणचन्द्र धतुर्घारी भये ता समय को यह कोच है = ॥| 


भजत तेई जन अपराध के अगाध समुद्र दवै गये देखो गणि Y पट शोच 
व्यभिचारिणी गज मदांध गीघ मांसाहारी अजामील कुमा नर नीर उवार सभामह हात र 
इत्यादि के पाप गने ते नहीं सिराहिँ अघेख्य रहें तेऊ बारक म ह्यो मन को । प्रहलाद विद [नवार 

एकबार नाम लीन्हे ते प्रभु सुन्दर धाम में वास दीन्हें जा धाम प्रीत अकारणको ॥ जो कहावत दीनदयाल सहा जाह 


अनेकन प्न करि महामूनिनकों जाइबों कठिन है सो पतितन॥ ,. सुदा अपने प्रणको। तुलसी तजि आन भरोस 
देत गोसाईजी कइत हैं रे मन पसे दीनदयालु शरीरयुनाथजी ग i 
अज जे अनाथन के सदा दाहिन हें भाव दीनन को दयाल भेजे भगवान भेला कार हं जनका 

नर अज्ञन की नारी द्रोपदी सभा में उघ 


अपन्याय लेते हैं यह प्रभुकी दयाछुता उदारता गुण है ७॥ | | 


ड 


म 


तरम पड़ बदाथ 
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वेने बाठे नर NN लिप 2 
द्‌$ वाके मनको जो शोच लाज जीवको सो इरि लियो _ 
मनको विषादके निवारणहार चारण कहे गजके तारणहार रो 


अकारण कहे विना पयोजनके मीत प्रभु जे सांचे दीनदयालु का शी गुण गाहे। आरत दीन नाथन को रघुनाथ 


ह ह १ 
निज हाथन छाह ११ ॥ 
कहे पट्‌ ऐश्वर्य युक्क सामरस्त यथा | कौशिक जो विशवामित्रकी यज्ञ पूर्ण करे विगरबधू अहस्याको 
घर्मेण यशसा च श्रित च ॥ वैराग्यमोक्षषर्‌ कोशैः संजातो भगत्रा(शाप ते उद्धार किये धनुष तोरि शियिल्ञाविप को ्रण राखेड 
हरिः ६ ॥ (यादि सबके शोच पलक मात्रमें दले बालि दशानन के हि 
पघिन्नाएं _ n FE फव विभीषण को अकंटक राज्य दियो इत्यादि कथा सुनि 
दा ति किया आठ दहली बलि सराना हल 
~ PEN जलोक दियो ~ ¬` _ पृ्ताहव ्रीरधुनाषजी को शीलमबी स्वभावकी स i हक 
उक्त लहा । निजलोक [दियो शबरी खगको पे हैं यथा कुम्भकर्ण कहे ॥ श्यामगात सरमीरुह लोचन । देखों 
hn DN ~ ~ क्र है यथा हि] भक हे * शक य 
चाप्या सा मालुम है सबही॥ दशशीश विरोध सभी) जा तापत्रयमोचन ॥ बन्धु वंश तें कीन उजागर । भने क 
विभीषण भूप कियो जग लीक रही । करुणानिधि के ऐग हुससागर ॥ अगुणी कहे गुण रहितन के गुणन को ग्राई 


रे तलसी : Ff चञ्चल पशु यथा ॥ प्रभु तरुतर कपि डारपर ते किया 
“Ma र सुदा. २९ | er पनः ॥ ये सब सखा सुनहु सुनि मेरे । भये समर- 
ऋषिनारि अह्या को शाप ते उद्धार कियो शठ मूर्खे केवर | सा के बेरे । । ऐसो गुणरहितन के गुणग्राही विरदावली श्री- 
नीचजाति निषाद को मीत करि पुनीत कहे पित्र कियो जात नाथजी की ताको तुलसीदास अनूप कहते हें समता योग्य 
सुकीति लही संसार में सुंदर कीर्ति पाई शबरी शँ खग कहे गी | रो नहीं है काहेते आते जे दुःखित हैं यथा गज द्रोपदी दीन जे 
इनको अपनो घाम दिये कापि सुग्रीव को थाप्यों कपिनायक किये | र हैं यथा शबरी कोल भिल्लादि अनाथ जिनके दूसरो नाथ 
सा सब जग जानत है दशशीशके विरोधते सभीत कहे डराय है रह है यथा सुग्रीव विभीषण इत्यादि पे श्रीरघुनाथजी अपने हाथन 
शरश झो ता विभीषणो लेकको भूप कियो जाडी लीग | ह करत जामे कोई आंचर लागे यथा अम्बरीष ११॥ 
कहे निशानी रामायण में कथा सदा बनी रही गोसाईजी कहत हैं | रे उयसाहे व्यसाहत औरानि और व्यसाहिके 
हक | मन एसे कर्णानिधरि को भजु श्रीरघुनाथजी अनाथ के नाथ | 0 हि मिल को के 
सही कहे सांचे हैं यह प्रणतपाल गुण है १०॥ नहार | व्योम रसातल अमि भरे सप कूर कसाहब 


he [a e\ द «६ i AY ~ तु et आकर त्‌ । hn ल्‌ 
काशक विप्रवधू मिथलाधिप केशव शोच दस्यो | हिइँ सारे ॥ तुलसी त्याहि सेवत कान मर रजते घु 


9 ह [io [a [a क 
४4२ कावितावज्लारामायश सटीक | उत्तरकाएड । १५३ 


गलत मलिन शरण आये राखे अपन्याय सो स्वभाव 
प्रधगज को ॥ नाम तुलसी पे भाँड़े भागते कहायो 
तेरे ब्यसाददे कहे दया वित्तदे जिनको मोल लिये भाव॥दास किये अंगीकार ऐसे बड़े दगाबाजको । साहब 


ज॑वनकों शुद्ध कारे मङ्कि आरूढ करे ते औरन को शुद्ध (समर्थ दशरत्यके दयाल देव दूसरो न तोसों तुही 


यथा ॥ नारद उपदेश दे यथा भरत ॥ जो न होत जग आपने कि लाज को १३ ॥ 

भरत को । अचर सचर चर अचर करतको ॥ इत्यादि अपनो म तधान विभीषण भालु जामवान्‌ कपि सुग्रीबादि केट नि 
देखाय और को भावीक करत थो ओर जे ब्रह्मादि देवता दादि विहग जटायु इत्यादि हे नाथ ! जिन जिनको पाले सो 
ब्यसाहिक बेचनहारे हैं भाव प्रथम अपनो मानि बरदान ति ये सद्य कहे तुरतही तुम्हारो काम करिंबे योग्य दै गये भाव सव 
पीडे जेसो कम करे तेलो फल औरन के हाथ दिवायो १); भरोसा छांड़ि शुद्ध शरणागती धर्मपर आरूढ है गये आते 
हिरणयक्ाशिपु रावण भस्मासुर ताते देवतादि जे स्तरे हैं नाग जादि अनाथ सुग्रीयादे दीन शबरी आदि मलीन कोलभिल्लादि 
जे पाताल में राजादि जे भूमि में हें इत्यादि जेलोकय में भरे | वे ने शरण में आये तिनको आपन बनाय शरण में राखे ऐसो 
कूर कडे कपटी कुसाहब हैं तैसे तिहँको खारे बने रह्वत भाव हू वृपाशीलमयी शरणपाल स्वभाव महाराज को है यथा ॥ कोटि 
क्रोधित रहत हैं गोसाईँजी कहत हैं कि तिन कुसाइबनडी मे क्षि अव लागहिं जेहो । आये शरण न त्यागहु तेंही।। सनत्कुमारः 


करि क्रोध साहि सहि को मरै काहे ते रज ते लघुनीवन के। मर सेहितायाम्‌ ॥ सत्यसन्ध जितक्राध शरणागतवत्सल । सबङ्गराप- 


भारी कोन करि सक्त हे यथा बाल्मीकि निषाद शबरी गीत हसणं विभीषणवरमदस्‌ ॥ गोसाईजी कहत हैं कि पवित्र पूज्य 


तुच्छ जीत निनी कृपाते महान्‌ भये ऐसे स्त्रामी सशील जे आ तुज़्ती ऐसो मेरो नाम है अरु कर्मनते अपूञ्य अपावन भांग 


नीच नहीं विचारत शबरी के जुडे फल खाये गीध के अकारा। त भोंडो कहे अपावन हों ऐसो बड़ी दगाबाज माको प्रभु अङ्गी- 


चेठार समथ कह जे बाले रावण को मारि सुग्रीव विभीषण दर वीम्हेउ ताते मोह तुलसीदास कहायों हे दशरथ के सुंबन 
याप्या अथवा नषादा दे पाप नाश कार सकती रि हि समथं साहब तमसम दयालु देब दूसरो नहीं हे अपने शरणागत 
गान कह चउर इत्याद गुण साइत हे दशरथदुलारे तेरे सम झी लाज को राखनहार तोसों तु है १३ ॥ 

तूही है दूसरा नहीं है १२ ॥ 


_ महाबली बालि दलि कायर सुकंठ कपिराज किये 


महाराज हों न काहू कामको। भातधात पातको 


नाथ सद सा सो भयो काम काज को । आरत अना! निशाचर शरण आये किये अंगीकार नाथ येते बड़े 


> 


१५७ वितावलीरामायण सटी | 
कवितावलौरामायण सटीक । उत्तरकाण्ड । १४४ 


वामको॥ राय दशरत्थके समर्थ तेरे नाभ लिये तु. बह सौशीस्य गुण है ममे यथा भगवद्गुणदर्षणे ॥ हीनै- 


फ न्‍] दे 
से न em ~ छ Ne e पी. 
स कूर की कहत जग रामको । आपने निवाजे (मैलीनेश्व बीभत्सैः कुत्सितेरपि ॥ महताच्छिद्रसर्सेष सौ- 
हे नस eR NN 
तो लाज महाराज को सुभाव समुकत मन रलं िदरीशबराः ॥ पुनः दीनबंधु हैं याते दीन शबरीके फलन 
ह a 
` `` ` पधन बिना गुण औगुण विचार घिना अपनो करि लेना यह 
बालि ऐसे महाबली को दलिकै महाराज भीरघुनाथजी थे 


ठ बिके [a ® ~ C ow र्‌ है | च 
गुलाम को १४७॥ “| ३ प्रशंसा करें तहां ब्राह्मणादि बे को विचार विना ज्ञानादिके 
पौहद गुण है यथा भागवते इनुमद्वाक्यम्‌ ॥ न जन्म नूनं महतो 


सुग्रीव जो की ताको छ ~ | ¢ > णि 
ग्रीव क काम को नहीं ताको कपिराज कियो औ अ. होभग न बाड न बुद्धिनाकृतिस्तोषहेतुः । तैयद्रिसश्नपिनो 
के घात का इच्छा जाके मन में ऐसो पातकी जाति निशाचर ए भेकसश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः ॥ पुनः दयानिषान ह 


डो हे टे बिभो ह _ दि 
ha र FA {गति शिलाशापक्ो शमन कहे नाश करि अहस्या को दिव्य देह 
= उ ¬ दशरवदुवन समर्थ तुम्हारे ना दने तहां बिना प्रयोजन अकारण मीति करना यह दयाझुण ह 
_सनत्कुमारसंहितायास्‌ ॥ त्रेलोक्यनाथ सरसीरुहाक्ष दयानिबिं इन्द्र 
र ` बिनाशहे तुम ॥ पनः जानमणि कहे सुजानन में शिरोमशिह याते 
| > र न , NO म : : 
Es 5 कल भिल्लन को नेह निबाहे अथोत्‌ उनकी बोली में बातचीत 
रूप शीलसिंधु गुशासिंधु बंध दीनको दयानिध| इस यह चातुय्येता गुण है कि परम सबकी भाषा सछुकत यथा 
नमणि वी ® । री न : कीरोपषव्यपदेशिकः 
जानि दौर बाढ बोलको। आद किये गौप सण चारि 
सराहे फल शबरी के शि 4... ¬ १| आप्राक्षसपक्षेषु तषां गीभिस्तथव से ^ नन हा [तन 
i घ के शिलाशापशमन निषाद्य द नरक ॥ सत्र चतुरे रामः पारसीमपि पैडिबान्‌ २ भूतः 
, ESL i कर हि मम , i 
पा प्रेषिशाचानां भाषाविद्राघवः भुः ॥ दस्यदांनवनागाना भाषा 
न बदरः हे गार्वोणवाणीनिपुणो रामस्तेः्मणत सदा ॥ कीठः 
ते ज्‌ न ha ह IIE SN» VY » TP पिको म्‌? सद्र” 
उताहबता जाको अनुरागन सो बड़ोई आभागो मा 'िपतेगानां रुतज्ञे रसिको सः ४ महाशङ्कुनिको रामः सधु 
ए लो लोलो ह { न गनां च भाषाभिव्येवहारक्ृतू ४ पुनः 
भागा लाभ लालको १५॥ | पारगः ॥ ग्रामारण्यपशूनां च भाषी कई, 
आवना की कप गगन पक तक 7 | जाको बाह कहे भरोसा दे जो बोल बोलत ताके निवाहबे में बीर 
= ` 7 । को श गुणान को समुद्र है तामे ते कुछ कण म है हप सहित पूरा करत यह वीर्य गुण है यथा त्यागवीरो दया- 
लिखत क्रपालङ्कार ते यथा प्रभु शीलसमुद्र हैं याते नीच स पृ गे शु 


~ FN ~ . ६ 
ho ते नीच ह झन विल्ावीश विचक्षणः । पराफ्रममहावीरो धर्मवीरः सदा 
ग किये pa हू . वीरो विद्यावीरों विचक्ष हममहावी 
विको आद किये नीच दनि मनन को अपनो बनायो बड़ सतः १ पञ्च वीणः समाख्याता राम एव स पद्मथा ॥ रघुवीर 


१४६ कवितावलीरामायण सटीक । उत्तरकाण्ड । | १५७ 


इति ख्यातिः सवेवीरोपलक्षणः २ ऐसा स्वभाव शरीरधुनाथजञी हि कहे यावत्‌ भगवान्‌ के रूप हैं तिनके परे श्रीरामरूप है 
जानि तुलसी उराड होत भाव मन आनंद होत जा सुभा ते दशनिवान हैं सब के रक्षक हैं यथा मंत्राथे ॥ जानवया सह 
दानि विना मोल को बिक्राइके को न बलि जाइ ऐसेहू सुाह्रो खुनाथों जगद्गुरुः॥। रक्षकः सर्वेसिद्धान्तवेदान्तेषुपगीयते १ 
सों जाको अनुराग नहीं भाव भश के प्रीति रंग में जाको मन बदी दयागुणते प्रभु पापाणते अहत्या की दिव्य देह करी पुनः 
रेंगे गयो ते बड़े अभागी हैं काहेते विषयलोभ ते मन लोल तित प्रभुको नाम लेतही जो ऊपर है जिनके उरमें काहू सुकृति 
चंचल है ताते उनकी भाग्य भागि गई है १४ ॥ » बीज नही जामत तेऊ सुखेत होत भाव सब सुकृत को फल 


a. ४ 


पे घामको अधिकारी होत यथा विष्णापुराणे।। अवशेनापि यज्ञाज्नि 


Lo ह 9 hn | | 
शर शिरताज महाराजानिक महाराज जाको ना... पातकः ॥। एमान विमुच्यते सयरिसहरसतमरिव ॥ 


लेतही सुखे ह ihn 
तहा जुलत हांत उसरो | साहब कहाँ जहान जात यथा ॥ सकृदुचारयेचस्तु रामनाम परात्परम्‌ ॥ शुद्धांतः- 
बगरी सा सुजान उमर कुपालक मराल होत खूसरो||िणो मूला निर्वाणमधिगच्छति १ यह प्रताप गुण दूबरेको दानि 
केबट पषान यातुधान कपि भाल तारे अपनायो तुल| गै गुणते मू विभीषणको अपनाये तहां ऊपर सम निशाचर 
सो धींग धमधूसरो । बोलको अटल बाँहको पगा" सो नाम लिहे सुखेत सो भागवत भयो औ घर ते निरादर 
eR NS श हे बाहक गगा वैत दूबर सो लड़नायक भयो और दूसरो जहान में नहीं है एक 
दानव दूबर का दान को दयानेधान दूसरो १६। हुनायही जी साहब कहे शरणागत पालिबे को बीर यथा ॥ 
या कवित्त बिषे तीनि चरणके पांच पांच विशेषण [पारो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः ॥ पराक्रममहावीरो 
लागत चौथे चरणके विशेषण विपरीति ते लागत अंत आहिर|शबीरः सदा स्वतः १ पंचवीराः समाख्याता राम एव स पश्चा ॥ 
यथा अंत में जो पद है कि दूसरों भाव दूसरो नहीं है [सीर इति ख्यातिः सबेवीरोपलक्षणः २ इत्यादि बाह को पगार 
रशुनाथही शूर शिरताज हें यह शौर्य गुण प्रभु को स्मरण बाने जाओ भरोसा देत ताको निराह करत यहि वीरता गुणते 
ते यमराजके दएडकी भय अरु कामादि की विरता आपही नह|" सुग्रीव को पाले कि महाबली बालि को मारि सुग्रीव को 
के जीव शुद्ध दक म्मे लागत यथा भगवद्शुशदरषरे ॥ अगि [गन कीन्हे और सुजान दूसरा नहीं दै एक जानकीश ही 
तपापानस्मराम्भगवदेव शरणानापि यमो दणडयिष्यत्तीति कि-|एशन कहे चतुर हैं जो सबकी भाषा समुझत यह प्रमाण एके 
तिर्भगवत ऐश्वस्योद्यपरपय्योयशौय्येगुणालुसन्धानफलम ॥ सो [गत में लिखो है सब की भाषा में बात करत ऐसे दीनबंधु हैं 
शौय्येगुणते प्च केवटको अपन्याये अर्थात्‌ जो समूह पाप रहें व रे दीनबंडु सुजानता गुणते कपि भालुन को पाले दीन पशन 
हेतु यमदेड को भय सों ओ कामादि की विश्नता सों सब क्षण मे ससा बनाये चतुरता गुणते उनकी बोली समुझत ओ घटल 


मु नाश करे दौन्हे शुद्ध दे सन्मुल भयो अरु महाराजन ते| छे अचल है जिनको बोल यथा ॥ रामो मिथ्या न भाषते ॥ 


es] 
es, 


 उत्तकाएंड |. १४६ 


१४८ कवितावलीरामायण सटीक । | 
| अर्‌ चोट बिना लागे भाव कमं ज्ञानादि साधन 
एसे दुपालु को स्मरण करते ही ख़सट सम अपावन छुद्रषी ११ ९ 


कहे भक्कि मुक्ति पाइ को नहं निहाल भयो ताते 


Be 


त्‌ ग कहे | 
or हाता FR र प ० ४ को सुधारिवे योगय दूसरों दयालु नहीं हह शालसपु श्री 
हू न्याय हंससम पावन करे! a अब तुलसी की बारको बड़ी ढोल होती हं भाव जल्दी 


कीबेको विशोक लोक लोकपालहूते सब कहूं कीं अपन्यावत हौ १७॥ | 
भो न चखाहों कपि भालुको । पविको पहार भ नाम लिये पूतको एनीत किये पातकीश आरत 
ज्यालहा इपालु राम बापुरों वविभीषण घरोधा कारो प्रभु पाहि कहे पीलकी । लिनकी छोड़ी सा 
बालका ॥ नाट लतहा ।नखॉट हात सेरे कगोडी छोटी जाति पाँति कीन्ही लीन आएं में भा 
चाट बिन माट पाइ भयो न निहालको । तुलसी हिनी भांडे मीलकी॥ तुलसी ओतारिबो बिसारिबो न 
बार बड़ी ढाल होत शीलांसड बिगरी सवारिबेको वह तमोह नीकेहें प्रतीति रावरे सुभाव शीलकी। देव 


od 


क 


& 
दयालका १७॥ | . है द्यानिकेत देत दादि दीननको मेरी बार मरही 
इन्द्रादि सोकपालहुते कही बने रहे लोकन रावणरूप शोका भाग नाथ दीलकी १८ ॥ | 

he ~ ON नह 
~. ल पाक वाह उसी कोऊ न करे सकेउ ओ सा| (दक्कीश महापापी अजामील पुत्र को नाम हरि संबंधी सतय 
बिक में चचल पशु कपि भालु तिनको चरवाहो कहे सुपा ए कहे ताहकों पुनीत कारि परधाम को पठायो पील गजराज 
कि आप किक है ० + 
कोऊ न्‌ लगाई सक्या थरा विभीषण बा रा [सकन कसो बग पहि कहे कि में शरणहों ताहूकी आरत जो ग्राह परे को दुःख 
ष ९९ a 4.0. ० छोड [9 
हरे केसो परोदा निबसता को उ्यालह म कपाड शीरइनाकी न प्र निवारे पिटाइ दिये शो शबरी जो छलिनकी छोड़ी 
| [ ¢ NO £ 
i कई वज्रसं पाढा पहार सा अचल के A ॥ करहु व प्र बेदी भाव काहू सुकृतिन की नहीं त पुनः निगोड़ा निकाम 
भारे राज्य तुम म्वाहें सुमिस्यह मनमाहिं !। पुनि सम घाम सि डे गेडी जाति ति 


ड 
[र पारो जे अनूठे को ज्ञान नहीं हे पुनः छोटी जाति ताहू में पांति 
स्थहु जहां सन्त सब जाहि ॥ जो तांबादि चांदीके भीतर धो 


A न दित अथात्‌ भीलन को पांति से निसरि ऋषि 
ह खोया ड र कलावपि रणा भीलिनि शबरी ताहू को प्रभु पुमे ली 

कक शीहमयी स्वभाव रावरे को है ताको मोको प्रतीति 
उकसारी सिक्का नामांकित झोत ता नाम की ओटते खरेकी भा 


Sn हे सारिबो न अंत में तुलपिउकों ता 
पर चलत तैसेही खोडे खल प्रभु के नामकी ओट होतेही निके * तारिषो बिसारि तु 


70 


१६० कवितावलीरापायण सटीक । 
रे 


देव जो भ्रीरघुनाथजी कृपा के निक्रेत कहे स्थान हैं 
दादि देत हैं भाव कोऊ शत्रु सतायो सभीत दीन 
आयो ताको दुःख प्रभु मिटाये गोसाईजी कहत कि मोको का 
शु सतावत सो दुःख निवारिषे को प्रभृ ढील किहे हैं 


ECE 


~ 


\ ५३ 


कह 


~ ho 


| 
अभाग्यते तहां अपनो दोष प्रभु के गुण समभि भरोसा रा 


~ 


यह भङनको लक्षण हं यथा ॥ गुण तुम्हार समुझै निज दोष 
ज्याहें सब भांते तुम्हार भरोसा ॥ याते गोसाई कहे हैं १८। 


आग पर पाहन कृपा [केरात कोलनी की 


रद 


हूँगी होत अर्थात्‌ जहां कस्तूरी गिरि परत ताको उठावत माटी 
में लागे आवत सो राइकी माटी कस्तूरी के साथ महँगी 


डसरकाएइ | 


| बात है तसे आपके नामके ओट खोटे जीव पावन होत हैं बात 
| ऐ पर बात कही जात ताको बिलग कहे बुरा न मानब में बलि 


जाए है श्रीरघुनाथजो काकी शुद्ध सेवकाई देखि काको निवाजे 
रथात्‌ जाको निवाजे ताको अपनी ओर ते कूपा करि निवाजे 
प्रव अकारण कृपा कारे सवस्य देत ओ जो शुद्ध है सेवा करत 
के हाथ आपु बिकाइ जात यह व्याजस्ताति है १६ ॥ 


रे हैं 


[शिक की चलत पषाणकी परस पाईँ रटत धनष 


।नाशचर अपनाये नाये माथजू । साँची सेकाई 


हछुमानका छुजानराय ऋाशया कहाये हां कि 


हैंगी माठी मगहकी गृगमद साथज़ । बात चले वा 


तसा तनकका । रायदशरथक समथ राम राजमाणि 


को न मानिवो बिलग बलि काकी सेवा रीमि क |, क 
| थ्‌ 
वाजो रघ्रनाथज १६ ॥ हेरे लोपे लिपि विधिह गणकको २० ॥ 


| कोशि विश्वामित्रकी बाइस ते प्रभ पदरण 
या कवित विषे व्यंग्य वचनन में स्तुति है यथा मार जातो| रि की चलत कहे विश्वामित्रकी बाइस ते प्रभू पद 


ण अहल्या नंग तु धतु 
आगे परिग ताते पाइन अइल्या को पवित्र कीन्हे किरात |. "१! राक ३ जानकाजों क ठु घलुष तोर 
ते जनकणी की बनी भाव प्रण रहो भगवत्संबन्धी भये पुन 
#तमिज्ञ पशु जो शगरूप मारीच विहंग जो जटायु ऋक्ष वानर 


गई ह जनकको | काल पशु शबरी पविहङ्ग भाल . 


कोलनी शबरा का कृपा कार अपनायो कपीस सुग्रीव निशि 


~ NN 


MT NS आय FT NR रव जामवानादि रातिचर विभीषणादि ते सब रतिनके लालची 
नहीं बनो अपेनर ओरते कृपा करे एक हनुमानजी की सा| > 
९ घ "जमानत को सति| कैकिक सुख दुलेभ रहे तिनको मनके सुखकी प्राप्ति भई 


सवकाई हं ताका सुजानराय श्रीरघुनाथजी कछु देवे नहीं कीरे 
किन्तु नाशया कहाथ ताके हाथ बिकाने यथा ॥ सुन सत तो 
उकण में नाई ॥ ताते आपके नामके ओट होतही जे झो 
वुलस ऐसे तेऊ खरे होत अर्थात्‌ यृगमद के सङ्ग मगकी मा 


पब शोक परलोक दोऊ सुख समूह पाये इत्यादि जो जोन भाँति 
है ताको तेसेही सुख दीन्हेउँ याते कोटिन कला में कशल कहे 
म भांति ते सुजान ओ कपाल नत जो नम्रता के पालनहार 
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पिता ते शबरी को माता करि माने गीतावली में लिखा है ॥ तेहि 
पु ज्यों रघुनाथ अपने हाथ जल अज्ञलि दई ॥ सो के 
शबरी आते कहते गुरुको वियोग ऋषिन को त्याग ते आते ताते दीन 


ऐसे समर्थ आपु तहां बलिजाउँ तृण सम तनक तुलसी के तापि| 
की केतिक बात है राजन में शिरोमणि महाराज दशरथ के सम 
पत्र तेरे कुपादष्टि हेरेते विधि ऐसे गणक जें काल कमं सभा| 
सपझिके भाग्याभाण्य लिखत हैं ऐसी ब्रह्मा की लिखी हि| हह ताकी दीनता दलि सर्वोपरि करि दीन्हे ऐसे प्रभु दीनबंध हैं 
जो पांति सोऊ लोपत कहे मिटिजात दे भाव जापर कृपा पुन सुग्रीव विभीषण को सुसेवक कारे साने अरु राज्यसभा में 
हेरत ताको काल कमें स्वभाव मिटाइ देते ह २० ॥ | आदर सहित प्रभु भरतजी सों प्रशंसा करे उनके सनेहको गंगाजी 


| स निर्मल पावन करि वर्णन करे ते सुग्रीव विभीषण कैसे रहै 
शिलाशाप पाप शुह गाथका मिलाप शबर अनाथ तिनको प्रभु महाराज किये गोसाईजी कहत हैं कि में अपने 
बाप आप चलि गयो हो सो सुनी में। सवक सान में गुणिके यह निश्चय कियो कि ऐसो दयानिधान दुनिया में 


कपिनायक विभीषणको भरतसमा सादर सनह | रो नहीँ ह अनाथपाल समर्थ साहब एक श्रीरघुनाथजीही हैं २१॥ 
घुनीमें ॥ आलसी अभागी अघी आरत अनाथ | मीत वालेषु पूत दूत दशकंधबंधु सचिव शराध 


साहब समर्थ एक नीके मन शुनी में । दोष दुख दाहय शबरी जटायुको । लङ्क जरी जो है जिय शोच 
दलेया दीनबंडु राम तुलसी न दूसरों दयातिः 


दुनीमें २१ ॥ भ्े॥ बढ़े एक एकते अनेक लोक लोकपाल अपने 

था कबित्त बिषे पांच विशेषण क्रमते चारहू उ #गने को तो कहेगो घटाय को | सांकरे को सेनो 
सिद्ध होत यथा शिलारूप अहल्याकी शाप उद्धार कान्हे सी | 
है हस्या आसा भाव जान अपनो परायो पति न चीन्ह | से उानारिष को रामसो न साहिब न कुम 
पाति राति कीन्दे सो दोषको प्रशु दख पावित्र कोर दन्ह एत गदियका २२ ॥ 


> च जाती| शतु बालि ताके बंधु सुग्रीव को मित्र कियो पुत्र अंग 
के पाप दले केसो रह गुह अभागी जा ।हिसारत नी | कक व दको 


जन्म भयो ताके पापन के फल दुःख ताको नाश करि प्रभु पल कियो भाव शत्रुसंबधी की शंका न करे तैसे रावण के बंध 


करि दीन्हे पुनः गीय सों मिलाप कहे अकोरामें लीनहे स ॥॥ की सचिव करे यामं सबलता निःशकता गुण दिखाये अरु शबरी 


केसा रहे अघी कहे पातकी मांस अहारी सुकृतरप [दत्त सो दीष महानिषिद्ध तिनकी आद कियो यामे सोशीलता गण है 


ताको दारिद दले सुकृतिन को शिरोमणि करे पुनः यह ४ हिकी जो राज्यधानी सो निर्विध्न सुग्रीव को दौन्हेउ अरु 


| ha hm $ [की न] ७ 
है कि शबरी के घामको आपु चलिके गयो है बाप कहे जा| विभीषण को जरी लेका दीन्हे यह प्रभुके जीमें शोचहे तामे शंका 


? 2॥8 क्र 


~? 
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मड 


के प्रथु शोच क्यों करते हें ॥ निमिषमात्र महँ भुवननिकागा| पमन है नन्दीपुराणे नन्दोश्वरवाक्यय्‌ ॥ सवदा सबेकालउ दे 
र्चै जास अलशासन माया ॥ एसे समथ नई क्‍यों न करि है| वन्ति पातकम्‌ ॥ तेपि श्रीरामसन्ञाम जप क्रत्वा परपद्स्‌ ॥। ताते 
तहां उत्तर प्रभु भक्गनको मनोरथ प्रथम पूरा करिके पौछे हिम झतिको काटनहार श्रीरघुनाथजीक समान दूसरा साहवनहाह २२ 


एश्वथ देते ३ यथा इव को मथम राज्य कराय पीळ अबला अमिपाल व्यालपाल नाकपाल लोकपाल कारण 


दिये तैसे विभीषण की वासना अपने राज्य की रहे सो पूरी ३ 

राय पीछे अपने धामको वास दिये ऐसे समर्थ सौशील सरल सारि में साग जि थाइली । कादर को आदर 
की सेवा में को न खटाय भाव सबकी सेवकाई पार होइ ल|काहु्के नहीं दाखियत सवान सुहात है सेवा सुजान 
वैकुंठादि आदि अनेकन लोक हैं तिनके नायक यथा बर्ण [हली ॥ तुलसी सुभाय कहे नहीं कहू पक्षपात कीने 


इन्द्र ब्रह्मा ।वेष्ण महा+ष्णु महाशस्रु बासुदवाद अते शोकमा Re ल 
ते एकते एक बड़े हें तिनके सेवक अपने साहबनकी धारिने श [किये काश भाल खास माइली । रामहाके द्वारपे 


कहेगो भाव अपने स्वामी को तौ सराइते हैं परंतु सबके मा|१र सनमानियत मासे दान दूर कहत ह 
करिबे योग्य गुण श्रीरडुनाथजी में हैं यते सब प्रशंसा कले||काहिणी २ हे ॥ 

कि सांकरे को सांकर आधि मनकी पीड़ा व्याधि देह की पीढा[ एक समय गोसाईँजी हन्दावन में रहें तहां कृष्ण उपासको 
कौनहू दुःख होइ जो श्रीजानकीनाथको नाम स्मरण करे तौ [तेत कीन्ही यथा तुलसीचरिजे ्रजवासी उवाच ॥ चोपाई ॥ 
दुःख नाश करि देतहें ऐसी अशेसा नारदजी अंबरीष सों के|| श दरश खवघको पायो । इतो प्रभाव दृष्टि महिं आयो ॥ ओर 
यथा अह्मवैवर्ते ॥ आधयो व्याधयो यस्य स्मरणाज्नामकीत्तेना॥॥ चमत्कार कछु देख्यो । दीन खीन भार बहु प्या ॥ ताप 
शीघ्रं वै नाशमायान्ति ते बन्दे जानकीपतिम १ आदिपुेाईजी उत्तर दिये दोश और पुरिन सब बांदि लिय धनिक 
श्रीकृष्णवाक्यम्‌ ॥ शरद्धया हेलया नाम वदन्ति मनुजा शृ ्ेश नरेश | दीन खीन राखे शरण दानानाथ दिन । षा 
तेषां नास्ति भयम्ार्थ रामनामग्रसादतः २ ॥ पुनः रीरुनाक्ा  कबि् कहे इं ॥ भ्रमिपाल जे राजा व्यालपाल शपाद 
सेवा करिबे योग्य सुलभ स्वामी हें जे सेवक को मन नहीं तोग़ें गपाल इन्द्रादि लोकपाल ब्रह्मा आदित सब के जो का थाह 
हें यथा भागवते इनुमदवाक्यस्‌ ॥ न जन्म नूने महतो न सौ ही अर्थात्‌ पुराणादिकन में सब के चरित्र विदित हैं तिनको 
न वाङ न बुद्धिनक्तिस्तोषहेतुः ॥ ते्यद्वि्ानापि नो वनौकस] षि विचारि सब को स्वभाव जानिलीन है कि नर राजा जे है 
कार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः ।। पुनः सराइवे योग्यः जिनको तिनको नीकी आंतिको दहल करनेतालेनकों सवा छुहाता हं अह 
पवित्र सब गावत यथा भागवते ॥ रामस्य कोशलेन्द्रस्य | सेतादिकों को जप तप यज्ञादि कमंकाएड विधिपूर्वक जानेबे में 


FE 


 किलिबिषापहम्‌ ॥ पुनः सुमिरिवे योग्य जिनको नाम सहजही पी| शव टहल करनेवालेन की सेवा -सुहात है यह लोकपसिद्ध 


£ 
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उत्तरकाणड । १६७ 
कि काह देवताको आराधन करे जो विवि सहित न बरे तो शीत शाके सब साहेब समर्थके । ओर भूप परखि सुलासि 


प्रसन्न न होइ किन्तु क्रोधित होइ ताते सबके जीको हाल जानी. 
जात ५५ ३३ 
हैं तिनको आदर काइके नहीं देखि परत गोसाईजी स्वाम गणे णे राजा है पे लैब को 


में कहत कछु आपनो उपासनाको पक्षपात नही यह लोक बेह पक ६ ओऔ थाचकन को कूप सम हें अथात्‌ जाके पास गुण 
प्रसिद्ध है यथा ॥ भाव झुभाव अनख आलसह । नाम नञ रस्सी होइ तो कूपते जल पाते बिना रस्सी के पाथेक शहके 
मगल दिशि दशहू ॥ प्रमाणं आदिपुराणे श्री अष्णवाक्पा | ग्रासे चले जात तेसे गुणवानन को राजा दान दुत बशुण के 


श्रद्धया हेलया नाम वदन्ति मनुजा भुवि । तेषां नास्ति मय त भा गोसाईंजी कहत हें कि घने गथ कहे बहुती द्रव्य के 


th 
रामनाममरसादतः ॥। ब्रह्मवैवते शङ्करवाक्यम्‌ ॥ व्रज॑स्तिष्नन्सप् तर भ ९ इन्द्रादि तिनको नीको भांति विचारे देख 
श्नव्द्यसन वाक्ये प्रपूर्णके । श्रीरामनाम संकीर्त्य भङ्गियुङ्गः [रि ण रवार हितको चित्ते चोखे हैं भाव पूजा जप यज्ञादि 
बजेत्‌ १ कथडिचित्नाम संकीत्यै भवत्या वा भङ्गिवजञिता रोक तापि मस होत ताह ` सुक्रृति योपिता 
दहते सवपापानि यगान्ताग्निरिवोस्थितः २ ब्रह्म पुराणेबह्म वाक्य i प्रतकल फल देत यथा ॥ पुण्ये क्षीण मृत्युलाक | अरु 
प्रमादादपि संस्पृष्टो यथानलकणो दहेत्‌ । तथौष्ठपुवु[ै साव भो श्रीरडुनाथजी हैं तिनके यश कीर्ति करिके शाके 
रामनाम दहेदघम्‌ ॥ इत्यादि प्रमाण तो असंख्य हैं हगि ताप सो सब उनात पद दा कहे चरितको देव मुनि गान 
विचारि देखो सिवाइ थीरधुनाथजी और कौन ईश ने ला ह जिनमे शधन प गुरु कहें बड़ा ।पिताके सम 
महल को टहल को अधिकारी वानर ऋक्षन को कीन है ने ऐँ ने श्र वानर रिच्छन को मीत करि माने जे चंचल पशु ह 

भूप हैं सो सब सेवक को परखि लेते हैं 


ओर क्या बनेगो ऐसे काइली कहे आलसी कूर कुपागी बरोह! ६ ग शौ सुलाखि लेते हैं भाव तन मनते एक रस 
भिल्लादि गो ओऔ तौलि लेते हैं भाव सेवकाई में पूरा है या नहीं 
दे गोसाईंजी कहत हैं कि मोहिं ऐसे दीन दूधरे कपतनवो। श ल ह 


अपने दवार बोलाइकै ्ररघुनायैजी सनोमान करत हैं २३॥ | पाइ लेत भाव विश्व देखाई कोशिश प सम करे 
|$ देत अर लसम कहे खोटे अथात्‌ नकामन के खसम कई 


| सवा अजुरूप फल दंत अप कूप ज्यों विहीन गूदा एक तुमहीं दशरथके नम्दनहौ यद लोकसिद्ध है रघुनाथ 
थिक पियास जात पथके । लेखे जोखे चोसे चिअव के नाथ हैं २४ ॥ 
तुलसी स्वारथ हित नीके देखे देवता देवया घने गण रीति महाराजकी निवाजिये जो मांगनो सो दोष 


के॥ गीष मानों गुरु कपि भालु मानों मीतके एनी!|स दारिद दरि केके छो ड़िये । नाम जाको कामतरु 


~ 


न्प््मट ~ 


श्६्द कावितावलीरामायश् सटीक । इत्तरकाशहं। ` १६३ 


देत फल चारिताहि तुलसी बिहाइके बबर रेंड गोड; हि न मांगत कूकर कोरहि । जानकिजीवन को. 
याचे को नरेश देश देश को कलेश करे देहे 


न ह्वै जरिजाउ सो जीह जो यांचत ओरहि २६॥ 


गनन है बड़ी बड़ाई बोड़िये। इपापाथनाथ लोकना ष्ठि विलोकत लोकप कहे इन््रादिको ऐश्वर्य होत अर 


नाथ सातानाथ ताज रघनाथ हाथ आर फ व विशोक कहे दु खरात हं सरलाक पंसा सन्दर हार सहत 
आड़िये २५॥ है पातत है ऐसी कमला जो लक्ष्मीजी तेऊ अपनो चचलस््रभाव 

श्रीरघुरान महाराज की यह रीति है कि जा मांगनेवाहेरबाडिक सकल शिरमोर जो श्रीरधुनाधजी तिनको कोटिन कला 
नेवाजत हैं ताको दोपादि ते रहित करि भवफंद ते छोड़ा तेक रिझावत हैं भाव जादरव्यको लोभ करत सो लक्ष्मी प्रसिद्ध 
हैं काहेते जिनको नाम कल्पहक्ष जो चारिउ फल देत शा की चेरी है ऐसे शीरधुनाथजी को दास कहायके हे. तुलसी 
दानिन में शिरोमणि रडुवंश ताके नाथ रघुनाथ ते अर्थाल पैतादि के द्वार द्वार पे कूकुर सम कौरके हेतु तुच्छ सुख भोगत 
दारिदको मिटाइ देत सव धमशिरोमशि आह्ञादिनी ऐसी शीशे लाज नहीं लागत है काहे ते जानङ़ी जीवन को जन है के 
तिनके नाथ ह ताते धर्मफल दे काम क्रोपादि दोषको मिरा तेजे श्ौर की याचना करे ताकी जीह जरिजाउ काहे ते सब के 
पुनः सब कामनादायक लोकनाथ तिनके नाथ हैं ताते कामा|॥द्िदाता औीरधुनाथजी हें यथा ॥ इरिहि हरिता विधिद्ि 
देके दैहिक देविक भौतिकादि दुःख पिटाइ देत कुपापाथनाव मिता शिवहि शिवता जेहि दई | सो जानकीपति मधुर मूरति 


का, 


हर |, 
नया शिर जो माति; ॥ ये नराधमलोकेषु रामभाक्िपराइपुखाः ॥ जपं तपं दया 


ङ बड़ा बड़ाई भान दह ता बाड़य कह दमडी का कौड़िपे | रैचंशत्राणामबगा इनम्‌ ॥ सवे तथा बिना यंन शुणध्व पावेतिमिये ॥ 


ददे ताते करप्ट त्यागि बबूर सकंटक क्ष तीक देवता भ, पुलहसंहितायां विष्णुवाकयम्‌ ॥ सावित्री ्रह्मणा सा लक्ष्मी ` 


असार नरेश भ्‌ कि 
सार नरशन का संवा कान कर २४ ॥ इहां तक अश्वासन प्र णेन. च ॥ शैभुना रामरामेति पार्वति अपति स्फुमू २६॥  - 


थात्‌ गुण है रु के अवभत्से अर्थात्‌ जीवके अवशुण वर्णन या|| हि ह 
जाके विलोकत लोकप होत विशोक लहे सुरतोग| ग मिले जहि दह करी करनी लउ़या धरणी- 
सुठोरहि । सो कमला तजि चंचलता अरु कोटिक । जनको कहु क्यों करे है न सम्हार जो सार . 


रमवे शरमाराहे॥ ताको कहाय कहै तुलसी तु| सचराचरकी ॥ तुलसी कहु राम समान को आन 
| सेयकि जाहु रमा घर की | जग में गति जाहि 


$ 


जगव्पतिकी परवाहि है ताहि कहा नरकी २४ ना रे अग्निते अहंकार देव रुद्र ४ पुनः योग १ विराग २ 
प्राण है ज्ञान ४ विज्ञान ५ उच्चाटनादि ६ चित्त के अश ६ १ 

जड़ पचतख यथा आकाश श्याम वायहरित अग्नि भ्र एः जप १ यज्ञ २ तप है त्याग ४ आचार ४ ध्यानादि ष बुद्धि 
जल श्वेत पृथ्वी पीत इत्यादे पांचों जड़ इं थो परस्पर बिशे॥ रश हैं २ पुनः के १ अकम २ विके ३ नेम ४ संकल्प ४ 
इं अग्नि जल ते पिरोध बायु पृथ्वी ते विरोध तिन को फि रसादि है मन के अंश हैं ३ पुनः मान १ क्रोध २ ईषा ३ 
देह रची तामे दश इन्ट्री ताके देवता विषय यथा श्रवण देव भ्रा ष्य ४ हिंसा ४ शत्रुतायुत ६ अहंकारके अंश हैं अथ वायु 
6 त तताः] सन वि हा ९ जज दि पावाल यथा हृदय में पाण रै गुदामे अपान २ नाभी में समान रे 
रूप ३ रसना देव वरुण बिषे रस ४ नासिका देव अश्विनी ह में उदान ४ सवेश्रीर में व्यान ४ नाभी में नाग ६ नेत्र में 
बिषे गन्ध २ इति सदेव विषे ज्ञानेन्द्री पुनः पग देव यङ्ग गि ७ हा में क्रिकिल ८ जमुदाई में देवदत्त 8 मृत्यु में पनेजय १० 
बिषे चलन १ शुदादेव यमराज बिषे मलत्याग २ लिंगदेव प्रजाए द नाडिका दाहिने पिंगला १ वामे इंगला २ मध्य सुपुन्ना ३ 
।बेषे मेथुन ३ मुखदेव अस्नि बिषे भक्षण ४ हाथदेव इस्द हि षु में महाशब्द ४ वामनेत्रे गांधारी ५ दाहिननेन इर्तिनी ६ 
व्यवहार ५ इति सदेव बिषे कर्मेन्द्री तहां एक एक तस्ते है| ना में नाग्नि ७ दहिने कणे पूषा ८ वामकर्णे पश्चिनी ६ 
ट्री यथा मुख कान आकाश ते १ त्वचा बाहु वायु ते २४ : बिलंबिका १० स्थलस्थाने शंखिनी ११ अर्थ वाणी नाभी 
पद अहिते ३ रसना लिंग जलत ४ गुदा नासिका पृथी एरा सो राम तस्वनिरूपिणी १ हृदय में पश्यंती जीवात्मनिरू- 
ता 28.85 व तान सार का ति पणी २ कठ में मध्यमा घर्मार्थकामस्वगीदिवाता है जिका में 
आकाश को वास शाश में मुख कानद्वारा भक्षण सुनब अहार! प्री प्राकुत व्यवहार ४ अथ पचकोश अन्नमय १ भाशमय २ 
घावन चलन २ सकोरन हे पसारन ४ उत्क्रमणा ५ इति पी नोय ३ ज्ञानमय ४ विज्ञांनमय ४ इत्यादि को विश्वाभिमानी 
यु को नामी में बास नासिका द्वारागन्ध अहार १ श्वास! जपति देवता जाग्रत अवस्था बेखरी वाणी इति पंचभौतिक 
मश्वा्त २ क्रिया हैं २ पुनः [निद्रा १ काते २ क्षुधा हे आल परशरीर ॥ अथ सूक्ष्म ॥ पंचप्रायामनोइ दविदेशेन्द्रिसमन्वितम्‌ i 


जमुहाई ५ इति प्रकृति अग्निकी पित्तमें वास नेत्र द्वारा रुरुअहा! गरश्मीकृतमस्थलसूक्ष्मांग भोगसाधनम्‌ ॥। इति सूक्ष्म शरीर ॥ अथ 
पचेः स्की १ पसीना न्‌ स्न्‌ डे बाज है. सञार है इति प्रकत ण रण ॥ अविद्या भगवच्छङ्गिवेद्धैजी स्य बधनप्‌ | \ सदसदू ब्यान” 
की ललाट में वास लिंग निहा द्वारा मैथुन पद्रस अहार या शरीर सापिकारणम्‌ इति कारण शरीर इत्यादि रचना 


पुनः अस्थि १ मांस २ त्वचा ३ नाड़ी ४ रोम ५ इति और की करी नहीं दै 
रत म ीधर जो औरीरधुनाथजी करी है जो और 


गथा को हृदय में वास गुदा द्वारा २ पुनः वायु आकाशते कि।... सो प्रभ को लघुधा कहे कुछ बड़ी बात नहीं हैं ऐसे समर्थ 
हैदेव जीव है १-जलाते मन देव चन्द्रमा २ पृथ्वी ते बुद्धिर प्रभ हैं ते अपने जनको क्यों न समार कारश जा चराचर 


५ 


उत्तरकाएह | १७३ 


नु कान दिये नित नेम लिये रघनाथहि के 


१,७३ कवितावलीरायायण सटीक | 


की सार कहे सब के सेहारिके भोजन देत ताको भङ्ग नाह 
देह करत यथा महाभारते ।! भोजनाच्छादने चिन्तां दथा बु त सन्दररूप सदा उर आनि 
बेणवाः॥ योसौ विश्वेभरो देतो स भक्कान्‌ किमुपेक्ष्याति॥ गोष! [एगायहि २। सुख मादर सुन्दरर्प सद 


जी कहत कि श्रीरधुनाथजी की समता को समर्थ और न| धत भाथहि रे ॥ रसना निशिवासर सादर सो 


र ते "जिनके घरकी सेवकिनी लक्ष्मीजी हैं ताते जाती 'तसी जप जानकिनाथहि रे। करु संग सुशील 
जो थीरडुनाथ की गति जाको है ताको नरकी परवाहि कहा है २७| a | EC 
९९५५ लू जि कर क क थ्‌ र्‌ २६. ॥ 

जग यांविये कोऊ न यांचिय तो जिय याज्ञ सो तजि कूर कुपथ झुता्याहि 


| अतरागी भक्ननकी क्रिया अपने मनते उपदेश करते हें प्रथम 
जानकीजानहि रे। जेहि यांचत याचकता जरि Ropar veg orbtor Ci 
जो जारत जोर जहानहि रे ॥ गति दसु विते ताकी गाथा कहे कथा ऐश्वर्य माधुर्य मिश्रित लीला रामा- 
विभीषणकी अरु झाल हिये हनुमानहि रे । त॒ल|णदि को नेम लिये कान देके नित भ्रत्रण करु नेम लिये को 


| (६ भाव कि कर्मइन्द्रिन की विषय रोकि शौच संतोष तप जप 
भेज्ञ दारिद दाष दवानल सकर को टिकृपा नहि रे २१ वर नि्ठादि सहित विधिपूर्वक अवण श्रो कान दिये को भाव 


` है जिय जग्मे काहुको न यांचिये निष्काम भजन कि|परादि बासना रहित समचित दै कणाद ज्ञानेन्द्र की विषय 


कदा चत्‌ सकाम द याचिये तो जानकोजान श्रीरुनाथही.जी मे| परिचार श्रद्धा सहित श्रवण सुखमदिर कहे जीवन के सुख- 
यांचिये काहेते जो यांचकवा दारिट्रता रूप अपने जोरते जहान गक जे गुण इं क्षमा करुणा उदार वात्सल्य शरशपालादि समूह 


ग तह अयात्‌ आशा महादुम्ख ह सोई दुःखरूप यांचा | भरे हैं ऐसो श्याम तन करकमलन में धनुष बाण धारण 


"5 क सा जारजाता हैं भाव शीरघुनायजी के याचे पि. में भाय कहे तरकस पीतांबर शोभित चन्द्र सो प्रसक्ष बदन 


याचता रदि नहीं जाती है काहे ते जो लोकहू परलोड़ ते ए जोंग सुठैर विना भूषण भषित ऐसो सुन्दर रूप श्रीरुनाथजी 
काम करि देते हैं ताको आगे देखावत कि विभीषण की ग गे इमे आतु अथवा सुखमंदिर अयोध्यामध्ये हेमरत्रमेदिर में 
विचारि देख भाव सकाम रहे तिनको लेका की राज्य दिये प ््रानङ्ीजी सहित प्रसन्नरूप यथा मद्दारामायणो ॥ सीतायुते 
प्रधा पद्य एनः हनुपानजी को गति हिय में आङ अरथी वपति च विशांकपूत्ति पश्यान्त ते ।नोशे घुदा परमण रम्यम्‌ ॥ 
निष्काम रहे तिनके प्रभु वश भये गसाइजा कहत कि दारिद दो | फ़ प्सन्नरूप सुखमंदिर आसीन ध्यान करिबे को चाही उपा- 


„छुप बनके जारिवे को दावानल समान है अरु कोटिन भाति | याते गोसईनी कहत रे मन रात दिन रसनाते. आदर 
: = संकर काडिषे को कृपाण सम है ऐसे प्रभु को रे मन भजु 8: | हित थीजानकीनाथ को अपु तहां रसना सों जपिबेको कहे आदर 
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१७४ कवितावल्लीरापायश सटीक | 


सहित जानकीनाथ को कहे रसना सों जविषेको क्यों कहे तिरे बिगारे गवार न काजहि रे। जनि डोलहि 
अंतर में नाम जपे जीवनणुक् होत हे परन्तु न मेमापरा भह्चोवितप कुकुर ज्यों तुलसी भजु कोशलराजहि रे ३०॥ 
न रयुनाथजी को समीपी होइ यथा महारामायशे ॥ शन्त र मन सुत जो पुत्र दारा जो नारि सखा जो सनेही परिवार 
थे नाम जीबन्धुक्का भवन्ति तें ॥ तेषां न जायते भक्किने च $ गवत्‌ लोग हें तिनको महाङुसमाज दुःखदायी करिकें विलोकि 
समीपकः ॥। ताते जे अनुरागी हें ते रसनासों जपत यथा फा ३ सबकी ममता तजिके ताग सम खचि समता कहे वासना 
रामायण ॥ जिद्वयाप्यन्तरेशेच रामनाम जपन्ति ये ॥ तेषां हागि एकाग्रचित्त करिके प्रथु में मन लगाड इति शेषः यह 
पराभकत्या नित्य रामसमीपकाः २ शीरामनामरसनप्रपीन को स्वाभाविक चाही यथा ॥ सबकी ममता ताग बगोरी । 
मत्या प्रमा च गद्गदरिरोप्यथ हुष्ठसोमः ॥ सादर कहि पद मनद बांधि वर डोरी ॥ शिवसंहिता में हनुमानजी कहे 
यह भाव ।क रूखा नाम ।नरादर हांत ताते आदर सहित चा ॥ पत्रबत्पितृवद्रामा मातृवन्मम सवेदा ॥ श्यालवद्‌ भामवद्रासः 
दुलार को नाम अनुरागिनक्रे जपिबेको चाही यथा सनलुम प्रवच्करशरादि३त्‌ ॥ इत्यादि सर्वेसंबेध प्रभु में मानने को चाही 
साहतायापू | भारामचन्दर रघुपुङ्गव राजवर्य राजेन्द्र राम रुना रीतिते संतन की समाज में विराजमान रहै नहीं तौ विचारि 
राघतेश॥ राजाधिराज स्घुनन्दन रामभद्र दासोइमदय भवतः इ नरदेह में कहा है भाव सारांश कुछ नहीं है एक हरिभजन 
रणागतारम ॥ पुनः ॥ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधपे। ए है है गंवार सो काज न बिगारु लोलप कहे परधन पर- 
रडुनायाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ याही हेतु जानकीनादि में मन लगाये कूकुर ज्यों भदेई हेतु वा कौर हेतु घर घर 
कहे अ र पया यथा वज्रसूव्याष्‌ ॥ चावाकाश्चठ्राः खत पात न होल. हे तुलसी के मन काशलराज को भज्ञ ३० ॥ 
निपुणा देहात्मवादे रताः सर्वे वामनिरस्तदुस्स दृहा द्वैते पराशहि 

के ॥ कतारं प्रभजन्ति पापानिरता भूतेषु 3 निदयास्तेषामादिः विषया परनारि निशा तरुणाई झुपाइ पखो 
कल्पमेवाह फल वेवास्ति माक्ष परम्‌ ॥ इत्यादि नास्तिकM|्रतुरागाहं रे। यमक पहरू दुख रोग वियोग विल्लो 
कुलगाति त्याग के सुधत शालवान्‌ यथा पहारामायणे ॥ शान तहूं न विरागहि रं ॥ मपतावशत सष भलि गयो 


समानमनएश्च सुशीलयुक्गस्तोषक्षमागुणदयाभृज्ञवुद्धियक्ः : झो भोर महाभय भागहिरे । जरठाई दिशा रवि 
विज्ञानज्ञानविरतिः परमाथेवेत्ता निर्द्धामकोमयमनः स च रामभङ्गः| 


ऐसे अनुरागी भक्कन की संगति करू २६ ॥ ल उयो अजहूं जड़ जीव न जागहिरे ३१ ॥ 
सुत दार अगार सखा परिवार विलोकु मह परस्रीहेतुक विषया कहे परक्रियारत शृंगार परस्पर अबलो 
कसमाजहि रे। सबकी ममता तजि के समता साति|लिआलम्बन है परऋतु शोभा राग रंग सुगेध त्रिविध पवन 


संतसभा न विराजहि रे ॥ नर देह कहा करि दे (भवाटिकादि उद्दीपन है षड्‌ भांति परकिया यथा ॥ विद्धा 


१७दै कावितावल्ीरामाषण सरीक । 


| उत्तरकाएइइ। | १७७ 
शक्षिता गुप्ता छुलटा प्ुदितानुसनादि के हाव भावादि में 
बेब आदि गिल राग मे वदगा हग हक त र दिये थह चातककी धरनी । कारे हंसको वेष 
नारी के अनुराग में परे भात बाही रंग में मन रशि गयो इही सब सी ताजद बक वायस का करनी ३२ ॥ 
विषय रति सुख में परि इरि शरणागती भूलि गयो याही गोसईँशी अपर मनते कहत फि ज्यहि योनि में जन्म पायो 
की सोई जाना हैं तहां यमराज प्रभुके कोतवाल हें जो ही तने उख साग कह शुविक हठ अनेके किया कह क्ते 
करत ताको दंड देत यह वेद पुराण द्वारा लोक में प्रहिद्वाता कीन्दे जी वाणे योग्य नहीं भाव नाच ऊच विचार रहित 
यथा बुधविलासे ॥ देखे नरक बहुत दुखदाई । करि करि मुहा जग्म होते ही जननी हितू भई पीछे पिता हितू भया सयान 
बहुत पछिताईं ॥॥ अष्टधातु पुतरी करि ताती । लपटको लागना पर भाई बहिन पारवार नात आदे बहुत हेतू भये युवा भये 
छाती ॥ परतिय नगन देखि ललचाई । फोरत काक भ उरक जारनहारी जो नारि है सो ।६तू भई अथवा पूवे जे सब 
हुखदाई ॥ इत्यादि वचन लोक में प्रसिद्ध तेई जीवको जहीहि भये तिनकी ममता वशत पीछे जरनि कहे अयताप में जीव 
वाले यमके पहरू हैं पुनः पर्नी रतमें मानस कायिक अनेक शित भयो हे तुलसी अब श्रीरघुनाथजी को दास कायो ताते 
होत यथा भय लज्जा कलक अपमानादि मानसिक रोग हैं गो पातककी घरणी कहे सबको आश भरोसा छाँडि अनन्य 
सुजाक प्रमेह नाताकती आदि कायिक इत्यादि अनेक रोगे महु शुद्ध शरणागति हिये में धार काहे ते हंसको वेष करि 
वियोग कहे विप्रलंम यथा पूरे अनुराग अभिलाष चिन्ता ग ह माव श्रीरामभक्कन को वेष यथा महाराप्ायण ॥ भाल च 
कथन स्मृति उद्वेग प्रलाप उन्माद व्याधि जड़ता मरणादि केश गिक विवरेखदसि रामसर पादसदश स च पातमध्य ॥ 
में इत्यादि अनेक दुःख विलोकतहू विषय ते विराग नहीं हटि तथा तुलसिदासलसदभुते वे तपेन वाशधनुपांकितराम- 
सो ममता वशते ज्ञान पैराग सब भूलिगयो भाव विषयराति|ः॥ यथा सब पक्षिन मं उत्तम हस तथा सबके भक्न मं उत्तम 
सोते रह्यो अब यमग्रातनादि महाभयरूपी भा कहे प्रभा धारमे यथा शिवसहितायास्‌ ॥ इन्दरादिदेवमककेभ्यो ब्रह्मे 
गदे मोर भयो जंरठाई जो जरा अवस्था सो परे दिशा है वो गिपिकों गुणः ॥ शिवभक्ाविका ।ष्शुभक्कः शाक्षिषु गीयते ॥ 
कालरूप सूर्य उदय भयो भाव मरणकाल आइ गयो है जड़ कै निगी विऽ्एुभक्केभ्यो रामभक्तो विशिष्यते ॥ रामादन्य। परो 
अजहू नही जागत ३१ ॥ . `; ६ थियो नास्तोति जगताम्मसुः ॥ तस्माद्रामस्प ये भक्कास्ते नमस्याः 
शायिभिः ॥ ऐसे श्रीरामभक्करूप हंसको वेष क्रिहे तो बक कहें. 
नम्यो जेहि योनि अनेक किया सुख ल बुाओर काक कवा इनकी करणी त्यामि दे बक की करणी 
करी न परे बरनी । जननी जनकादि हित भय भी रे देखाउ में सूरति साधु क भन में असाइु बकध्यानी लोक़ 
बहोरि भई उरकी जरनी ॥ तुलसी अब रामको दा सिद्ध हैं भाव छली काक करणी मन चञ्चल वचन कडु, 


झे कटेल भाव चएडाल ३२ .॥ 
३ 


Si» 


१७८ कादितात्रलीरामायण सटीक । | .: इत्तरकापड। १७६ 


भलि भारतभूमि भले कुल जन्म समाज शरीर मो य कहीं सज दे । सतिमाव सदा बलबांड़ि स 
हके। ममता करपा तजिके बरषा हिम मारुत घ्रिती जो रहे रोर कोह्न ३३ ॥ | 
सदा सहिके ॥ जो भजे भगवान सयान साइ तुलं मनेठी की * कृति सांची तवेदं जो रामसनेह हइ शुचिमत 


| ै होइ 
ठ चातक ज्या गाहक | नत 'हि तप तीथे नेष्ठी को पु गतता तत्र सांचा ७ जा राबसनह ह 
gE हि a hs विषषीज ॥ न्त कहे शांत रसवराज्ञेन को शांत तब सांपा जो रापसनह 


हर हाटके कामइका नाहक ३३ ॥ ह सृजान क ज्ञानिन को ज्ञान ते साँचो जो रामसनेह होइ 

याके अन्तरत झुद्ृतिरूप कृषी वशन हं तहां पहिले श्शनशील शिरामाश का सञ्जना तब सांचा जा रामसनह छाई 
भूमि चाहिय तहाँ भारतखएड की भली भूमि ६ तामे मध्य तपने होकी देह छुर सब पातत होत ताते देवतार्थं आदे 
जहाँ गंगा यघुना सरयू प्रथाग चित्रकूट दुन्दावन काशी गि रामसनेही को आगमन मनावत हैं गोसाईँजी कहत कि में 
लादि सुकषेत्रन के मध्य श्रीअयोध्याजी जो विष्णुको मस्तक है दिक भुजा उठायके खुलिके सबधों कहतहों कि जो रामसनेह 
पद्मपुराणे ॥ एतद्‌ ब्रह्माद्‌ वदन्ति पुनयोऽयोध्यापुरी मस्तके ऐले भानन है सो सब गुशनका गेहे है भाव सब गुणा आपदा 
भूमि सब सुकृत को उपजावनहारी है पुनः आह्मणादि रुझ्शगाजाते हैं जो सब छल छांडिके सतिभावते सदा रघुतीर को 
कृषीके स्वाभाविक अधिकारी हैं ऐसे उत्तम कुल में जम्म | है रहे काहेते औराम ते परे दूसरा तस नहीं है यथा पद- 
तहां अयोध्यादि में सत्संग हेतु राप्रभक्कन की समाज मली।|पाण ॥ रामास्ति पशो देवो रामान्नास्ति परं व्रतम ॥ नहि 
आरु वन्न रोहत ।नेरूज भला तन लाई भाव नरतन पाइक ता[परासरो योगो नाहि रामात्परी मखः ३४ ॥ 


ममता आ कह कह भीत बर त्यानक वेष! जाड़ व हवाका छो जननी सो पिता सोइ आत सो भामिनि सो 


सहिकं गोसाईजी कहत कि चातक की इठ गहिके भाव अन्या 
है जो ्रीरछुनाथजी को भजे सोई सयान है जो भक्तिरूप घारी स छत मरा। साइ सगा सा संखा साई सेवक 


उपराजे औ जो और कर्तव्यता करे ते मानो नरतनरूप सोने ममो गुरु सो सुरसाहब चेरो ॥ सो तलसी भिय प्राण 
हर तामें सम्त समाजरूत कामधेनु नहिके बिषवीज बये भाव बि[पमान करालो बनाइ कहों बहुतेरो । जो तजि देहको 
में मन खगाय महादुःख फूलंहै ३३ ॥ हो नेह सनेह सो गभको हो सबेरो ३५ ॥ 
सो सक्ती शा वे मंत सुसन्त सुजान सशील शिरो जननी कहे माता सोई है पिता सोई है भाई सोई है स्रा सोई 
मशिस्वे । सर तोरथ तासु मनावत आवत पावन होत| ल साई है हितकारी सोई है सगी सम्बन्धी सोई है सखा 


है ता तनब्वै ॥ गुणगेह सनेह को भाजन सो सझ्ी|॥ है सेवक सोई है गुर सोई है देवता .साई है साइष सो 


१० कविताबलीराबाथश सटीक । । . उत्तरकाणड | ` ` RS 


बरो सोई है इत्यादि सम्बन्धी कहां तक बहुत बनाइ क ुमायही जी को है सोई अगम जीवत हैं पथा धुव हलुमानादि 
तुलसी को प्राणन के समान प्रिय सोई है जो पुत्रादि देहो हिते प्रभूमी शरण नहीं ईते ओर सब शतक सम देह भरे जग 
तजि द्रव्यादि गेहको नेह त्यागि श्रीरडुनाथजी को सनेहदहत हें भाव पिशाचरूपह यथा पद्मपुराणे ॥ स्थान भयस्थान 
शरणागत सबेरे होइ भाव हथा दिन न गेवावे या हग ापरकीतिः रामेतिनामामृतशून्यमास्यस्‌ ॥ सपांशिय अतश्रृह श 
प्रयोजन हे कि हरिसनेहिन ते सनेह करे और सों नहीं स्े|ता्च्यते नेव मदेन्रपूच्यः ३६ ॥ | 
राखना ३५.॥ [ 
सिय रामस्वरूप झगाध अनूप विलोचन मीनन 
मह माठु पिता सत बंधु झो संगि सला गजु । श्रुति रामकथा सुख रामको नाम हिमे 
सामि सनेही। रामकी सोहे भरोसो हे रामको रामानि शमहि को थखुहे ॥ मति रामहिं सों गति राम हिसों 
रुचि राचो न केही ॥ जीवत राम मुये पानि राम सिरामसों रामहिको बलहै । सबकी न कहे तुलसी के 
रघुनाथहिकी गति जेही । सोई जिये जगमें तुहि तनो जग जीवनको फलहे ३७॥ 


नत डोलत ओर मुये धरि देही ३६ ॥ 
; इप कहे ओ विना भूषण भूषित होइ यथा ॥ अगानि भूषिता- 


जिनके माता पिता पुत्र भाई संगी मित्र गुरु स्वामी सके|म्रि निष्कायैश्व विभूषणः ॥ येन भूपितवद्भाति तद्रूपमिति कथ्य- 
एक रघुनाथेजी हैं सोहें कहे सम्मुख दै जिनको मन सघुनां॥ ऐसो जो श्रीजनकनेदिनी रघुनन्दन को उपमारदित जो 
जीको भरोसा राखेहे जिनक्री रुचि रघुनायैजी के सनेह रंगा है सोई निमेल अगाध जल है तामे जे अपने विलोचन कहे 
रंगी है राचो न केही जिनकी रुचि और में नहीं पगी है इताहलिनको मीनकरि रूपही में मग्न रहते हैं पुनः जेसे मृगा गानको 

नेन्य भक्ननकीं स्वाभाविक रीति है यथा ॥ स्वाम सखा एक तस जे रामानरागा आरामकंथा का मन लगाई काननसों 
माठु ।१तु जिनके सब तुम तात ॥ मनमादेर तिनके बसहु हि| हैं पुनि श्रीरधुनाथके जे मधुर नाम हूँ तिनकी आदर सहित 
सहित दड खात ॥ यथा शिवसंहिता में हनुमानजी कहे है॥|सते सदा उच्चारण करत हैं थल कहे वासस्थान श्रीरदुनाथजी 
एन त्पतूवद्रामा मातृ न्मम सवदा ॥। शयासवद्भामवद्ामः श्वश्वत्तु परिकर साइत भावना कारके ।दयं कसल मं राखत है पुन 
शुरादिवत्‌ ॥ पुत्र वरपीत्रवद्रामो भागिनेयादिवन्मम ॥ सखीवत्हि|ति कहे बुद्धि जाकी समत्र निरूपण में सदा रहत हैँ पुनः 
वद्रासः पत्रावदनुजादवत ॥ ये प्रातः सवेभावषु पाणिनाप्रना]॥त पहुच भात शरणागत रघुनाथा कह रात कहे प्रीति ह 
यिनी ॥ रामे सीतापतावेब निविवन्निहिता मुने ॥ अरु. जीक|छुनायेजी में है बल कहे भरोसा जाके एक ओऔीरशुनाथेजी को है 


€ 


लोके में आश भरोसा घुये परलोक आश भरोसा जिनके एंत|झ्ादि संब भांतिते जों रघुनाथजीको है तुलसी के मतते यतनोई 


दर कविताबसीरामायश सटीक । इत्तरकाणह । ˆ १८हे; 


जगत म जीवनकी फंस दै सबकी ~ | 
हे दै सबकी में नहीं कहव भाव ओभ दो के विचार गैवार महा है। जानकिजीवन जानन 


वारो अनख न मान में अपने मत सों कहतहो ३७ ॥ 
| गन्यो तो जान कहावत जान कहा है ३६ ॥ 
दशरत्थके दानिशिरोमणि राम प्रसिद्ध ए रा | 
या यशम । नरनांग सरामर याचक जो तुमो में अट्रैतवादी सम्तेहै ते कहते हैं कि हम जगतूरो अत लाहा 


मन भावत पाया नक॥ तलसी करजारे करे बिना | पाया है कौन अन्त पादा है कि जगत्‌ सदा झूठा है झूठा 
रे हक करजोरि 2 क्र त्रिवारः कहते तीनिउ काझ्मे झूग है ने पूवम सांचा 


जु कूपा करे दीनदयाल सने | जेहि नेह संनह। शन अब सांचा हेन आगे साना होइगा इत्यादे कहते तौ 


रावर सों ऐसी देह धरायके जाय जिये ३८॥ हे अरु ताही जगमें हानि गिन्दापमान पराजय काम क्रोध 
_ भ ममता ईषी रोगादि को कोटिन जो संकट ह तिनको सहते हैं 
शरथनन्रन दानन श्‌ | 

द्‌ दानेन में शिरोमणि इं एसा यश प्राण शेक के अभिमानी हैं पुन लाम सुत ।बेत्त नारे जाते 


| प्रस स्पर 6 र 
दध मं सुन्यो हे नर मनुष्य नाग शेपादि सुर इन्द्रादि भ त कुल युवा तन मान बड़ाई-निरोगता।दे पाइके दति काढत 


५०९ 


्‌ 


प्रह्दादि जो याचक है आपसों याचना कौन फि 
ह् । कॉन्हे सो मन भा प कै हसत हें भाव हषे के अभिमानी हें ताहू में जानपनी कहे 
कीन नदो पायो भाव सब पायो तुलसी कर जोरिकै बिन्ती. $ ते तलसी मे है 
है जो दीनदयाल कुपा करिके सुनो कौन बिनती करत हों rig pds oan in a 
र ने बनते करते हा हैं ते हर्ष शोक अमिमानादे अज्ञादता बहा जगका 
जो देइथारी है आपुर्सो सनेह नही करत भाव रघनाथनी॥ं प दि 
बिम ज है ऐसी ४ पाई औ जीव को धर्म है यथा हप विषाद्‌ ज्ञान अज्ञान जोव 

पृज हे ऐसी देह घराइके विमुखता करनेवाले जाय जिये 

के का ग्रहमिति अभिमान इत्यादि अज्ञान में ते बंधे भरी ज्ञान के गुमान 

तू मरेजाई ती भला है काहे ते काको प्रभु पूर्णकाम नहीं ॥| 

र ।मक्कि को निरादर किहे हें यह मूखता ६ यथा ॥ जे आस भार 


मु 


श ये रामभक्षिममलां सुमिहाय रम्यां ज्ञाने रताः प्रोतिदिन 

रक्रिएमार्ग ॥ -आराम्महेन्द्रसुरभीं परित्यज्य मूखों हक भजन्ति 
कृठा हे फठो है झड सदा जग संत कहत तेपि सुखदुग्घदितुप्‌ | भागवते ॥ श्रः झाप भाइइद्स ते 
अत लहा है | ताको सहे शठ संकट कोटिक काहा" क हे केरलबोधलाब्धय । तेषामसा ङ्कशल एव 


पते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌ ॥ ताते जान कहै ज्ञान 
DC है ॥ जानपना को. गुमान ब ए जो जानकीजीवनं को न जान्यो तो जान कहावत पारजान 


कारित में चारि चरण चारि भांति के सो मध्यम तुकान्त में छ 

Ne शजलाट ; म्र करही ॥ ते शठ कामथे 
भेद [मिस्र होत भाव स्व॒रते तुकान्त होत याको भेद काव्यनिएं।... र ह जा कक गत कि 
he i कप गे 
के बाईस उल्लास के आरम्भ में है जाको सन्देह होइहे| 


उत्तरकाएंद । १८५ 


१८४ कवितावलीरामायण सटीक । 
कहं है भाव त्रिना भक्ति ज्ञानच्याति भये भवसागर में प ॥ गज वाज घरा भल भर भेटा वाचता सुत भाह 


यथा ॥ जे ज्ञानमान विमत तव भय हरणि भक्ति न आदी (हि सबके । धरणी धन धाम शरीर भलो सुरलोकहुँ 
ते पाई सुर्टुलभपदादाप परत हम देखे हरा ॥ प्रमाणा भागवते| हिय है सखस्वे ॥ सब फाटक साव्कह तुलसी 


संसारकूपे पतितं व्रिषयैभुषितेक्षणम्‌ । ग्रस्तं कालाहिना, र 
काऽन्यह्गातामहश्चर ३६ ॥ | न्‌ केद सपना [दन | जारजाउ सा जावंच 


केनाथ जिये जगमें तुम्हरो बिनह्ने २१ ॥ 
तिनते खर शूकर शवान भले जइता वशते || गन वाजि कहें हाथी घोड़ादे घटा कहे समूह चतुरङ्गिनी सेना 
कहें कछुवे । तुलसी ज्यहि राम सों नेह नहीं सो गले मनपाने योधा झुरे कह बहुत हैं भं वनितादि पुत्र 


न यावत्‌ समाज ह ते सब कोॉऊ भाह तकत भाव आज्ञालुकूल 
प उ 53 विखानन & ॥ जननी कत भारमुई दरा श्रा धरणा धन धाप इच्छापूर्वक भला शरार नरुज अथात्‌ 


भइ किन वाझ गई किनच्पे । जारे जाउ सो जीकहहांग राजश्री पूर्ण हैं यथा ॥ स्वाम्यमात्यसुहस्कोशराटू्ग- 
जानाकचाथ रहे जगम तम्हरा बन हे ७० || नि चेत्यमर। ॥ इत्यादि तो लोकमें सुखी हैं सोई अपने सुख 
चाह सुरलोकहू की राखते हैं भाव तीथे तप दान यज्ञादि 
शुभाशुभ कम रस्सी में बांधे जगभारवाही ऐसी कर्मकरा परलोक सुखके अधिकारी भये इत्यादि सब सुख फोटक 
तं खर सम हं याग फ्रियाभिभानी मलभक्षक सिद्ध पुष्टाइ र ह अथात्‌ विना भारामशरणागत सब सुल बकला बूसा 
योगी शूकर सम हैं ज्ञान बलं मुँह जोर अकारणवाद भकना ह असार है गोसाईँजी कहत कि स्वभे केसो सुख द्वै दिनकी 
ज्ञानी श्वानसप हैं भाव विना रामपनेह कर्मकाण्डी खर पदा में अपनो कुछ नहीं हैं तामे मन लगावते है ताते हे 
योगी शकर सम ज्ञानी शवान सम एनः कहत फि नादी तिनते हा शिगीवन बिना तुम्हार दके जे जग में जीवत है तिनको जा 
शूकर शवान भले हैं काहे ते जड़ता के घशते तौ नहीं हैं हैँ गरिजाव भाव वे मरिजाईँ तौ और को तो न विमुखता देई ४१ ॥ 
जानी आदि चतन्य दै विमुखता करते हैं ताते गोसाईजी कहा सरोज सी राज समाज सशेद्ध वरश्च धनाधिप 
जाको नेह औरइनाथजी सो नहीं है ते सही कहे सांचो पधनमो। पवमानसो पावक सो यम सोमसो पृषनसो 
“hoe re eS be hs पी pe नभो ॥ करि योग समाधि समीरन साधिके 
मासला काहे को मरि पिटी बाँ क्यों न भई च्य कहे गर्भ गा ड़ वशहू मनभा । सब जाई छुभाइ कहे तुलसी 
क्यों न दियो हे जानकीजीवन विना तुम्हारो वरै जे जगे घ न्‌ जानकिजीवन को जनभो ९२ ॥ 
इ तिनको जीवन जरि जाउ भाव बे मरिभाईँ ४० ॥ | 


टद्‌ कावितावलीरामायण खटीक । ; | “नवरा R 
सहित समाज इन्द्रस राजा होइ समृद्धि कहे संपूण श्र ॥ कहे हथाहैं यथा रुद्रयामले ॥ ये नराधमलोकेषु रामभक्त 


सहित ब्रह्मा सों समथे होइ धनाधिप कुबेर सम धनवान्‌ हे हखाः ॥ जपे तपं दया शौचं शा्नाणामवगाहनम्‌ ॥ स 
पदान कह पवन सा बलवान्‌ हाई पावक सा तेजवान हु यरा विना येन शुरु्व पावोते मिये ४२॥ 


यमराज सा दएडधारी सोम चन्द्रमा सा शीतल होइ भवह कामसे रूप प्रताप ।दिनेशसे सोमपे शील गणेश 
ससार ताको भूषण कहे प्रकाशक पूषण कहे एयनसम होइ पे 


अंग यथा यम १ नेम २ आसन ३ प्रत्याहार ४ प्राणायामी । हारचन्दस साच बड़ [वाचस मघवासं महीप 
धारणा षे व्यान ७ समाषि ८ इत्यष्ठांग तहां अहिंसा फ्िसखसानं ॥ शुकस घान शारदसं वकता [चर 


अचय ब्रह्मचय असग्रह हत पाच यम ह शाच संताप तप बन लामशते आधेकान। एस भय तो कहा 


निष्ठा ये पाँच नियम है स्वस्तिकादि चौरासी आसन ह॑ ता भमी जोप राजिवलोचन राम न जाने २३॥ 
मुख्य हैं यथा योगशाख्ने ॥ सिद्धपञ्चं तथा सिंहे भद्रशचैव चु 


| दाम्रसमान रूपवान्‌ होई दिनेश कहे सूथसम प्रतापदान्‌ होइ 
इत्यादि ॥ आसन प्रत्याहार कहे श्रद्धा न स्वल्पाहारी यथा गो म कहे चन्द्रमासम शीलवान होइ गणेश से माने कहे पज्यमान 


राक्र । सास्निवमङराहारश्चतुराशि विवाजितः । उज्यते इ दरिश्चनसे सांचे कहे धर्मवान्‌ दोइ अह्मासों बड़ो भयो विषय 


भार्ये विताहारः स॒ उच्यते ॥ हि केह मन्त्रयुक्क दात मसाने सुरसाइत मघवा कहे इन्द्रस राजा भया शुकदेव एसो 
सयाला सचे शाउ बार सा पूरक है याभि राखे बचिस बाह भयो शारदा से वक्ता विद्वान्‌ भये चिरजीवन में लोमश से 
कुस्भक है वाम श्वासा सोरह बार करि छांड़े सो रेचक है। त भयो इत्यादि सब गुण पूर्ण भयो ओ राजीवलोचन 


' चत्त म मकारा हात है शत भाणायाम धारणा कहे नासिकाग्॥ उनाथनी को न जान्यो भङ्ग न भयो ताको गोसाईजी 


२६३ नानाचक्षाद वस्तु वे चित्त स्थिर करना इति पारणा ऽन कि सब गण भये ते का भयो आखिर सब गुण लौकिक 


चित्तका ध्येयाविषयक जो दाति प्रवाह सो ध्यान है इसन हैं भक्ति अचल है राजीवलोचन रामेत्यैः ॥ तत्र रेफः 
यंद्शान्य अथसा कामना हाइ जाहेमा सो समाधि है इत ग्रब्रह्मयाचकः स श्रीरामस्य लाचनकञ्जयोः तेम! यथा महा 

[गकरि समाधि लगाइ पुनः समीर कहे वाइ यथा हृदय में| ॥ तेजोरूपमयो रेफो ्ीरामास्वककञ्जयोः ॥ कोटिसर्- 
गुदा अपान नाभी में समान कंठ में उदान सब देह में बा शर्च परन्रह स उच्यते ।। पनः रेफस्याकारः मकाशवाचकः ॥ 
श्रीराम नामी में नाग नेत्र में कूर्म छुथा में ककल जगु, रीरामषुखमणडलस्य तेजोरूपः यथा ॥ राम्ास्पमषडलसंयैव 
देवदत्त मृत्यु में धनेजयादि समीरनको साधिके बड़ो ययम नरपे वरानने कोटिकंदर्षशोभाळ्यो रेफाकारोहिबिद्धि च॥। पुनः 
मनहूको जीतिलये गोसाईजी स्वाभाविक में कहत क्रि 


गीकारः जगतस्थितिवाचक्रः स भीरामवक्षसस्तेजरूपः यथा 
जानक्रोजीवनको जन न भयो तो योगादि यावत्‌ साधन है [कारो महारूपः श्रीरामस्यैव वक्षसः पनः जीवशब्दोजगत्पा- 


{ 


१८ कवितावलीरामायण सटीक । ।  उत्तरकाणह | 5 
सने सगुणवाचकःी। ताते राजीवकी उत्पत्ति पालन दिव्यगुणा होशील वात्सल्य करुणा दयादि जो दिव्य गुण हैं ते जीव 
अथं भयो यथा रामानुजकृतमंत्रार्थ ॥ राम एव हि लोकानां उप|द्ध की थथं गुणाना भया खचन कह दादृष्टि ह सदा 
स्थितिकारकः। एवंभूतो व्यापनशील्ः श्रीरामो रवारार्थः रकाने ऐसे राजिवलोचन को जे न जानं ता रूपाद्‌ यावत्‌ उश 
च्या रादाने इति धातोः राति ग्रह्ाति कुक्षो विश्वमिति रः रा | ते सब द्या है ४३ ॥ 
ताविति धातोः राति रकाशते इति रः इत्यनेन जगज्जन्मादिक| आपत द्वार अनेक मतग जजीर जरे मद अबृचुचा 
त्वेन रकारस्य सर्वेश्वस्वज्ञगत्कारणत्वश्व सिद्धं उङ्गश्च हा 

ॐ उक्षश्व हाणे। | क्‍खे तुरंग मनो गति चञ्चल पौनके गोनहुते 


रकारमश्वर्यबाअन्त्‌ मकारस्तेन सय॒तः । अवधारणायोंगेन रा कै 
यश्मान्यनु) स्मरतः ।। यद्वा रप कऋ्राडायामोते धातोडेपत्यये रप जात ॥ भात्र चन्द्रमा अवलाकात बाहर प्‌ 


सुखदुःखादिदातृत्वेन विश्वमिति रः ॥ एतेन जगस्पालकलं हि न सम्षाते । ऐसे भये तो कहा तुलसी जो पे 
यद्वा रमधातोबिसगार्थिकत्वं तदा जगतो रमयति उत्पादयति शानकीनाथके रङ्ग न राते ४४ ॥ 


रः इत्यनेनाखिलब्रह्मांदानंतापरिच्छिल्रश्वयविशिष्टोपहतपार्णा है 
ज्वरो विशृत्यविशोको विजियित्सोऽपिपासः सत्यकामः स ९०3 कहे पदको जला 7 पल b+ Fe 
सेकर्प इत्यादिगुणविशिष्ठवं सिद्धं अयं रकारो योगस ह| गदे. अनेकन जीरन भे जक त दि 
गेन जगजन्मादिकर्तत्वाकर्द्स भसिद्धं रुढ्या हु अखण श पीखे कहे तीक्षण मनोगति जिनकी हर है ऐसे 
ह | 
वाचक परवाचकत्वेन मानः सवदाश्यतवाच स्वलोक म है नो पवन की गोन ते ब के 
हे समूह जिनको प्राप्त हैं सुन्दर मोदिर के भीतर चन्द्रवदनी 
णतवात्‌ इश्वरप्रतिपादयत्वादखणएइब्रह्माचक उक्कश्च ॥ वीर्य श वहा ठ 
स्थितो इक्षः शाखाप्लवसंयुतः। तथेव सववेदा हि रो वी अवलोकत कहे आज्ञा निहारत ४ बाहर द्वारप समूह शूप र 


बथेवान्‌ भयो तो काह भयो 
च्यवास्थताः | | र्काराज्जायते ब्रह्म रकाराज्जायते हरिः र्का दरबार मे अबाद नहां एस छु न्‌ 
नसम्रय कोऊ संग न जाहिंगे गोसाईनी कहत कि जो प जानका 
Ovni nr is bees 'रयनाथजी की शीति रंग में जिनको 
प्रतिष्ठित: । विश्वं चराचरं सर्वमवकाशेन नित्यशः ॥ गक {ग ने राते शात 


नुरागी न भयो तौ सब ऐश्वर्य हथा है 
करणडे रत्नानि ग॒ुएन्यन्यैन इश्यते । तदरन्मन्त्राश्च वेदाश्च रक्षो" ५ ^ गयो रापानुरागी न भथा प्‌ 


; कलत्र पशवः सुतादयों शृहया महा 
व्यवास्थिताः ॥ इति पुलहसंहितावचनात रघुनाथस्य साक्षाझ्ला। | ॥ रायः कलत्र प द्‌ 
ज्रकोशभ्नतयः ॥। सर्वेऽथंकामाः क्षणभगुरायुषः कुवोन्त मत्यस्य 
वाच्यस्य परव्रह्ममाचकत्व सिद्धस्‌ ॥ तहां रफको अथे परब्रह्म {त we 
रेफकी अकार को शोभामय प्रकाश भयो भाव अकार सी प हि 


रेफ प्रकाशमय सोइत अस दीधें अकार उत्पत्ति पालन अथ राज सुरेश पचासकको वि कू करको जो पे 


कावेतावलीरामायण सटीक । | उत्तरकाएड। ed 


ते । ए लति सज इ 
रतिको मद नाये ॥ संपति सिद्ध सवे तुलसी पत हें ४५ ॥ 


मनसा चरितवे चित लाये । जानकिजीवन जाने कि| कृश गात ललात जो रोटिनको घर बात घरे खरपा 
जन ऐसेहु जीवन जीवत जाये ४५॥ वा। तिन सोनेके मेरु से हेर लहे मन तो न भरो 
उरस जा, ताक पचास शण राजा होई ताको उदा ब पै भरिया ॥ तुलसी दुख दूनों दशा दुह देखि 


पुष्टता का पत्र ब्रह्मा के हाथ का लिखा पायो भाव इल्प Min 
बनोरहे पनः पत्र सपूत हाइ पनात प्रया कहे पतिव्रता ह्री ङ्य | दारद्कीा क्रयः | तीज आश माँ दासं 


जाने अपनी सुन्द्रताके आगे रतिको मान मदन करो है सम[िपतिकि दशरत्थक दान दयादार्या ४६ ॥ 
कह सम्पूण द्रव्य सिद्धि यथा देह अनुरूप को मात्तिसो शशिप्ारै| आपनो काल पाय दुष्कर्म उदयते दादर पकाश क्श आतप 
स्थूलरूप सो महिमा लघु देह होइ सो लाबिपा है सहित देवता|मड़ित तापे गात कहे देह कृश कह दूवारे दरहा छुँधा साई उष्ण 
परेन्द्रिय में प्रवेश होइ सो प्राप्ति हे दिव्यदृष्टि सो प्रकाम है|आइलीते अन्नशीतलता चाह ताते रोटा कई भोजन का चाहते 
माया के अंश प्रेरणा सो शिता है विषयभोग में मन स्ववशो |हसचात फिरत हैं घरे कहे घर विषे घरबात कहे घरकी मयादा 
शिता है मनोरथ प्राप्ति सो अवश्यति है इत्ये सिद्धि भावल|पिरिफ रपा खरिया है भाव घास छोलि बेचिबो जीविका है 
थान ह एनः उुधाद राहत सा अनामत्व ह दूरि बस्तु देखना हरि का कोऊ काल पाइक सुकमं उदय भयो भाग्य प्रकाश ते 
दशन दूरे श्रवण मनसम गति देह सो मनोजव है इच्डारुपधा। [सं शीतलतारूप सोने के मेरु पहाड़ सम धनको ढेर लहे कहीं 
कामरूप ई अपर में सवेश परकाय प्रवेश ह. इच्छामरण स्तरच्छन |! ताते घर ता भारभया प सन नहा भरा आशा बना रहा 
मृत्यु हे देवसम अप्सरन का क्रीड़ा पापि सो देवानां सह्जीव|गसाईजी कहत कि दूनोंदिशा दूना दुःख देखि अथात्‌ दारिद्र 
दशन है संकल्प प्राप्ति सो यथा संकरप है जाकी आज्ञा अभंग हो] हा में जो सुखकी आशा रहे सोई सुख दशा में आशा बनी 
भज्ञा अपरतिहतगाति है इति दश सिद्धी गुणसम्बन्धी हैं तीनिं|री इत्यादि दोऊ दशा में आशारूप दूनां दुःख देखिक दारिद्रको 
कालकी बात जाने सो जिकालक्षत्व है शीतोष्णजित सो अ ै|एस करिया कहे स्थाही लगायकं मनरूप दशते निकारि दिये 
पराय चित्तका बात जाने सो परचित्ताभिज्ञाता है अग्न्यादि है| गप आशा छाडे दिय ते सुखा दगया यथा ॥ आशापाशव ये 
तेजको थांभे सो अन्न्यर्काबुविषादीनां प्रतिष्टम्भ है काइसों पा गले दासा जगतामपि । आशा दासीकृता येन तस्य दासायते 
जय न होइ सो अपराजयहै इति पांच सिद्धी तुच्छ हैं सब ते | ॥ ताते आशको तजिके श्रीरयुपतिको दास भया ज दशरथः 
सिद्धी हैं ते सब मनकी मन से चित्त लगाय के चितै रहीं भाव मदन दया के दरिया कहे समुद्र हें ४६ ॥ 


98 = ¢ र्‌ : FN | हि 
/ ९९ कावेतावलारापमायगोां सटीक | | उत्तरकातह । १६३ 
Co aN | 


को भरि है हरिके रितये रितवे पुनि को हीरिऔ । कोन कि त्रास करे तुलसी जो पै राखि हैं 
! है पतो मारिहे कोरे ४८ ॥ 

| [ ररि है॥ तुलसी यह जानि हिय अं हिएयकश्यप पहादजी के ऊपर व्याल कहे सपे कराल छुड़ाई 
सप 


रि 
नाह कालहुत डार ह। कुमया कछु हातिरसिते शङ्का मानि भागे महाविष हालाहल दिये सोऊ निविंष है 


आरनको जो पे जानकीनाथ मया करि हे२७॥ [पि पाबक में फूंके दियो सोझ शीतल भई मत्तगयन्द छांड़े तिनके 
. _ , हा रघुनाथनी तारे तात भागे इत्यादि यावत्‌ शासाति किये सो 
६,२ भरडनाथज क रिते कह साली किदे ताक आर शुका करि भागि चलो ताते शासति करनेवाले जे किंकर 


(eS 


भारि है लड्डा दछ राक्षसनते खाली करे ताफ़ो कोऊ न भरसक छि हते तेऊ आपनी कुटिल करणी को उर मानि तापे मुंह 


हिल ० 
२ सक म है ताका उनः कन दिल कई खातोलितिय भाव अब हमते यह काम न होइगो अरु प्रह्मादजी को 


~ ~ ia ^ 
कहे थोरहू विषाद न भयो याको यह कारण कि केहरि कहे 


करेगो यथा विभीषण को सङ्का में भरे ताको कोऊ न खाली 
_ “FY 

सक्यो अरु जाको श्रीरडुनायजी थापि हें ताको कोन उथा झे तिनको बल है रह्यो गोसाईजी कहत कि कोनकी त्रास 

की हरि दारि रह जोगे श्रीरघुनाथ राखिई तो और कौन मारिहे ४८॥ 


कि 


भरे है। उथपे तेहि को जेहि राम शपे थ्‌ 


ho 


र्‌ 
ने 


उखारेगो यथा छुब प्रह्मद अभ्वरीष हैं अरु जाके 
ताको कौन थापेगो यथा हिरणयकश्यप बालि जो जन शर 

आवै ताको अभय करिदेत यथा बास्मीकीये ॥ मित्रभावेन संमा] है जि कड कॉज नहा न अकाज कडू 
न त्यजेयं कदाचन । दोषो यद्यपि तस्य स्थात्सतामेतदगहिंत्म हिक सुख मोरे । करे तिनकी परवाहि को जाहि 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभरतेभ्यो ददामे पान न्‌ पूछ [फर दुनदार ॥ तुलसा जाहक रघुवीर 


तदू त्रत मम ॥ तात जाका श्रारघुनाथजा रक्षा करत ताको काहू थृ समथ ससेवत रीभत थारे | कहा भवभीर प्री | 
भूय नह ह एसा अपन हियेम जाने गोसाईंजी कहत कि हम पर 


नेहू में कालह को नहीं डरते हैं काहेते जो जानड्ीनाथ कृपा बी १ वर धरनी तिनसों तृण तोरे ४६॥ 


I VEN 


हैं तो ऑर देवादि की कुमयाते हानि नहीं ४७ ॥ ज घन राजादि मद में माते इरिसनेहिनसों विसुख तिनको कहत 
॥णाकीढपा किहे आपनो कछु काज नहीं अरु जाके मखफेरे आपनो 
व्याल कराल महावष पावक मत्त गयन्दन भान नहीं तिनसों जो इरिसनेही होइ तौ विषय सनेहिनते परवाहि 


रद तारे | शासाति साड्ले चली डरपहृते किङ्करते कमि आहेते जाहि कहे जिनके विषाण कहे सींग पूं हीन मुण्डे 
सख मोरे ॥ नेछ विषाद नहीं प्रहादहिं कारण केहि" इसम दोरे फिरते ६ दिनकी जिन्दगानी में गोसाईजी कइत 


[$ ba 


पाके श्रीरधुवीर ऐसे समर्थ स्वामी हैं जे थोरेही सनेह सेवाते 
| २५ 


उत्तकाखड । ९१8४ 


दाश की जहा भर्न की बाधा देखते ताका तुरतहा नदारत 


च याचो धा तन्मागमे ॥ येन भक्ेन विभेन््र सबापइभ्याँ विनियेयों ॥ 
दडपनाम तु शरणं तस्य सवशञुहरं परू ॥ पुनः ब्रह्माएडपुराणे ॥ 
A | पहृदयानन्द्‌ भक्ककरपप्रहारु हम ।। अभय वरद्‌ द्वाभ्या कयं 
'पलामजस्‌ ॥ ताते नाक कहे रसातल तहां देव नागादि की जो 
इ प |, भतल में शत्रु आदि भय यावत्‌ हैं तहां एक भीरधुमायक मेरे 
ई एशसमान ते हयक हें एक समय अकवर बादशाह सिद्धाई देखबे को गोसाइजी 
ह इवा करे ता सपय यह कायिस काहि हनुमानजी को स्मरण 

वार बयार महा नष व्यप फ़ी तब बांदर कोटिन पंदा है दिल्ली उजारि दिये ५०॥ 
EN 


र्‌ 
। संकट कोटि जहाँ तुलसी सुत माति नबे यमराज रजायते मोहि ले चलिह भट बाथ 
हित बंश न नेरे ॥ राखि है राम कपाल तहां झनमङ्गिया। तातन मात न स्वामि ससा झुत बंधु दिश 

से सेवकहें जेहि केरे। नाक रसातल भूतलमें धत्ति बटेया ॥ शासति घोर एकारत आरत कोन सुने 
नायक एक सहायक मेरे ५० ॥ | र डटेया । एक कपालु तहां तुलसी दशर्य 


कह, 


जो भूमिप बिचर को कहे तामे शङ्का।के सूप थे नन्दन बीढे कथ्या ५१९ ॥ 
हैं ताहतु पसिद्ध कहत के वनेम पहाड़न मे नदा नाद भ तक जीव फे दोप कहे अब भय दशंन यथा मृत्यु समय 
आ महाविषय को बयार कह जहां बन मे हाशाहस जहर ग्ग्राज की रजायस ते भट यमगण ग्रीवा बांधि के मोको ले 
दल हत ताका वमार लाग पनेर मोर जोति कहे गार र हहे ता समय की विशाल कहे बड़ीभारी विपत्ति को बडया कहे 


een a उ हे दावा्न आर आ मे क साता पिता स्वाभी सखा पुत्र भाई कोऊ नहीं है तहां 
ठग चोर भॉलाद स दर रउ के सु इत्याद कोन नलर के पापनके फलहेतु भगश दणड देत ताकी शासति 
जहां हें तहां माता पिता पुत्र भाई हितकर फोऊ नेरे नत घोर कहे महाकठिन परेते आरतहै एकार करत ताम 
सहाय करे गोसाईजी कहत कि जहां संकट परो तदा शरीएुीन हुते चारहू ओरते ब्टेया कहे सब दएडदायकै हैं अथवा 


जी कुपालु रा।खह सकेट ते उदार है तदा नदय १० १०० ही पुकार को सुनेया दूसरा नहीं है तहांकी बन्दी काठनेवाला 


स्वामी ते तुच्छ कामना की सहायता मांगनो सेवक की वि दशरथको नन्दन कृपालु है काहेते जो अवशो दैकै नामको 
ताके हेतु कहत के जनके हलुमान एस सबक जे रामभहा करे तो तरतही सब पाप भागते हैं जैसे सिंह के भासते 


~ 6" 


व्याधि निवारणाथे पश्चमुख धार हं चार चारड दशा का: 
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अभय दवै भूभिपे विचरे ४६ 


१६६ कवितावल्लीरामायणश सटीक । | उत्तरकाएड । १६७ 


पग भागते यथा अद्याण्डपुराणें ॥ अवशेनापि यत्तानि कवा न मेया । काय गिरा मनके जनके अपराध सब 


हह ee आज ।-द्वांडि क्षमेया ॥ तुलसी ताहे काल कृपाल बिना 
र्‌्‌ है डे 
टेवेया । जहुँ थार भयेकर वार नपार न वादेत न कोन हे Cd 
न नीक लेरेया ॥ तलसी जहे मात पिता न शट शोच तहां मेरो साहब राज सत्र ४९ ॥ 
नाइ काऊ कहूँ अवलम्ब देवया । तह ह बिनु काहा हां यमएुरी में इतकर न स्मा न संगी सखा न वनिता 


। पत्र न भाई न माता न पिता तहां काय कहे देहके एरा कहे 
PR कक पक कद के कादि लेबैया ५३ न के औं मनादि के करे यावत्‌ सब अपराध है आपन जनक 


जहां यमयातना कहे पीड़ा ताके देनेवाले कोटिन भर भितो ढल छांड़ि के सत्य सत्य क्षमा करनहार अरिदुनावता 
दयारहित अश नदी वैतरणी धीर हे काहेते जामें अनेकन जलचर ती; बथा सनल्कुमारसंहितायाम्‌ ॥ मानस वाचक पाए केल 
पैनाय रहे हैं फारिखाबे को जहां घारा भी भयंकर है काहे श मुपाजितम्‌ ॥ औरामस्मरणेनेतं तरक्षणान्नश्याते इवम्‌ ॥ इद 
ते पार नहीं साके परत है ओ न वोहित कहे जहाज है न नापद्यमिदे सत्य सत्यमेतदिहोच्यते ॥ गोसाई कइत जा काल म 
न नीक खेवनहार है जो सुगम उपायते उतारे यमपुरी की गार में लेखापरी ता काल में श्रीरदुनाय कुपालु विना दारुण 
रामाश्यमेध में हे और भागवत में पंचमस्कन्ध के अन्त अध्या ह कठिन दुःखको दमेपा नाश कया दूसरा कॉन है एक २३० 
समूहते एक वैतरणी को लिखत हों यथा॥। ये लिह वे रामेन यथा अध्यारम्ये ॥ को वा दयालुः सटतकासपहुत्या 
राज परुषा वा अपाखंडान धर्मसेतून भिदन्ति ते संपरेत्य वैतणजात्यां रघुनायकाददो ॥ स्मृतो मया ।नत्यसनन्यभाजा शत्य 
निपतान्ति भिन्नमयीदा तस्यां निरयपरिखासूतायनचां यादोगोंज़ामे स्वयमेव यातः ॥ ताते जहां सब तरहतें दुद सकट काश | 
रितस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मना न वियुज्यमानाश्चाभिरहाारपहां मेरो साइब रमैया राखत है रपेया कह जो सबका अपना मे 
स्पाघेन कर्मपाकमलुस्मरंत उपतप्यन्ते विएमूत्रपूयशोणित्केशमश णावै सबसे रमे अध्यात्स्ये ॥ यस्मिन्‌ रमन्तं धुनयो 'वयमाङ्गीन 
स्विमेदोमांसबसावाहिन्यासुपतष्यन्ते ॥ गोसाईजी कहत जमे ॥ ते गुरु प्राह रामेति रमणाद्वाम इत्यापे ३३ ॥ 
यमपुरी में माता पिता सखादि कोऊ अवलस्द कहे सहारा 
दया नही तह दिना कारे विन हेव नेककल आलत गापसको घरदायक दे सले अन बेर बदावत 
तेई विशाल सुजाते गहिके काहि लेवेया हैं ४२ ॥ [ठि। थारेहि कोप कृपा णन थारोह बाठक जारित 


जहँवां हित स्वामि न संग सखा वनिता सुत शोत ठाढे॥ ठकि बजाय लिये गजराज कहालों 


bd 


पी कावितावलीरामायण सटीक । 


कह! कहसा रदकाई । आरतक हित नाथ अना 


रामसहाय संहा [दन गाढे ५९॥ 


उत्तेरकाएड । रेह 


सिद्धि 


Con 


साध्य सुखिद्धि आरे ऋषी घना शुभ दशा सुहुत 


[शिक शोषि जीवन जनन ताङ्ना॥६ संस्कार कारि पत्र पुष्ठाक्षर 
नह्माद्‌क यावत्‌ देवताह ते सब तापस को वरदायक हैं भान्से 


सपादलक्ष पुरश्चरण भामंशयन सत्य बचन है 


तपस्या करत ताका वर देत पुनः वाही भक्कके वाढे बलिष्ठ भोप गगन श्रद्ध (न [सयत इाति जप करे योग कह यम नेम आसन 
संवे दव वर बढ़ावत यथा हिरण्यकश्यप तपस्या करे तब बरह्माजसाहर आशायात् धारि ध्यान सपावि इत्यशंग यांग कर वराग्य 
ब्रदान दे अचल करें पुनः जब बलिए परो तब बेर का वारि भेद विषय को तित सा शली माने सी हठु परेराम्य ह 
इश्वर ते मायना करें कि याहि दुष्टको वध करो जब मरि के किक जो विषय की ठंदते हर करि वेद आज्ञा ते कर्मकार हाई 
रावण भयो तपस्या करो तब फिरि वर दे अचल करे जब रावण करि फेल सागत दूना जो फल न खाना ताका ट्क्ष कया 
बलिए भयो तब फिरि बेर बढ़ाय इश्यर ते माथेना करे कि रापरह|हगाबना याते विषय को स्वरू त्थागत ये द्व भेद स्त्रख्प चराण्य 


का मारो ताते कोप"करत तो थोड़े दिनको कपा करत तो थोरे 


NM 


दिनको अरु बंठिक प्रीति जोरत ओ उारे 


द्घुनाथजञा उबार्‌ तात आरत 
आं गाढे [दनक सहायक श्रीरघुनायजो सहो कहे साचि हं ५४॥ 


जन्म अनेक मरे । निगमागम ज्ञान पुराण 


ग F ज्‌ r hs £ | 
तपसानल में युग पुंज जरे । मनसों प्रणा रोपि कहे | 
| उपरति हे शीतोष्ण सहना तितिक्षा ह गुरु विदाने शाकिन मे विश्वास 
|शद्ा है चित्त एकाग्र समाधानादि पट्‌ चतुर्थ हैं मरी पुव हा 


तुलसी रघुनाथ विना दुख कोन हरे ५५ ॥ 


पनः जो जस्तु त्याग तावत फरार कछ वासना न उठ र्भ” 
होतही प्रीति तोरि ते[मन न आवे ताको फल वेशाम्य कही इनः सब सकेन का 
तह बठवे उठबे को अवधि क्षणमात्र की है भाव क्षणही मेंगाी[सिव्ये महा विष सानि त्याल ताकि 
क्षणह म बर ताते सब देवनकी करदूतिरुष सिक्का को गजराष|द ताम असार की 
ने ठाके बजाइ पराखे लियो सब खोटेही ठरे क्यहिसों क्यहिसो| 
गजराज नरद कह दाते भाव खीस काढि विनय कासों नहीं करे ग । 
कहांतक कहाँ सबसों पुकार करे काहू देवने ग्राह सो न उबारे । 
खित के हितकर ओ अनाथके गा [पनापमानादि को स्वरूप ही त्यागे सां दर्शाकार देशान है डन 
परि भेद निधन निरादर ते. मन्द वैराग्य है कथादि श्रवण ते 
ीब वैराग्य जो देहे ते वैराग्य सो तीब्रतर ह जो घाक्षह सा बराय 


जपयांग वराग महा मखसाघन दान दया स] ग [मख कहे अश्वमेध गोमेव नशमेध वाअपेय साधन 
> र पो तीब्रतम है मह F 
वीर करे। माने सिद्ध सुरेश गशेश महेश से सेवत | हे चारि मुक्ति हेतु प्रथम वैराग्प सो पूर्व कहि आये है दूसर विवेक 


टे | हरासार को विचार तीसर पर्‌ सम्पत्ति यथा बासना त्याग सम 


छदाय वैराग्य कही पुनः चारि 
त्याही सार को ग्रहण सो जितमान वराण्य 
है पुनः मोहदस जीति विवेकदस बासि करे कालकी विषय जीते 
गे वितरेक वैराग्य है पुनः मनादि की विषय राक्रि इेख्त मे 


धर को प्रकाश माने सो एक इन्द्रिय वैराग्य है पुनः चिली क विषय 


३ भणादि इन्द्रिन की विषय रोकना दम है विषय ते पीठ दना 


२७४ कवितावल्ीरामायख स्ीक । उत्तरकाणड । ३ 
यह एदे चा।रे साधन करें घाकै हेतु अरु दान कहे देश है पञ्चम सांख्यशाख्न याक आचाय॑ कापले छान याम मोत 
सुपात्र विचारि श्रद्धा सहित वासना रहित शाम्त चित्त हत को विवेक विषय ह ऑर आत्यन्तिको दुम्खत्रय कां (निदा 
देना यह दान सो करे दया कहे निहत सब जीवन को सुख ले|पिगन है विवेक ते मोक्ष होत ष्ठ वेदांत शास्त्र याके आचाय बेद 
एस! दया सदा कर दम कहे श्रवणादि इन्द्रिन को विषय राक्षस मुनि याम जीव ब्रह्म को एकता शुद्ध चतन्यता विषय हें 
दूना इत्यादे कोटेन उपाय करे जीव को दुःख काहू सो जमद प्राप्त पयोजन है सारासार विवेक ते मोक्ष होत इत्यादि 
छूट पुनः मुन कह मननशील सिद्ध कहे जिनको सिद्धि प्रप्त |परमबे को शान हाय पुराण कह ब्रह्म ब्रह्माए्ड दामन अहमव 
उरश जां सबल देवराज हे गणेश विद्रनाशक प्रथम पूज्यहेंपरहिएइय भाषेष्याद पढ़ पुरारा राजसी ह नारदी व वाराह 
जो सब पदायंदाता ऐसे समर्थादि की सेवा करत अनेक शइ प्र भागवतादि पद पुराणे सारवको हैं मीन कूर्म लिङ्ग 
भर जाव का दुःख काहू सा नह। छूटे निगम कहे वेद यथा ज्म सन्द अग्न्यादे षद प्राण तामसी हैँ इत्यादि को पढ़े 
ताको उपवेद थायुनद हें चिकित्सा शास्त्र वेद्क यज्वैद ताशेशगिदि दशाङ्ग जाने पुनः तपसानल कहे पश्चाग्न आद्‌ तापतम 
उपवेद धचुरद युद्धशख्र बाणाविदच्या सामको उपवेद गर्ग कहे बहुत युगसो जरा कर परन्तु जॉय का दुश्ख काहुसा न 
सङ्गात शास्र गानविद्या अथववेद ताको उपवेद अथश हट तातं गासाईजी प्रणा रापके अपने मनसा कहते है शके ह 
शिल्पविद्या नीतिविद्या वेदन के षडंग यथा शिक्षा १ शमत्र! श्रीरदुनाथजी विना तेरो दुःख कोन हरेगो बिना श्रीरधुनाथजी 
व्याकरण ३ निरुक्त ४ छन्दशाख्न १ ज्योतिष ६ आगम कहें शाहती भक्ति सब हथा है यथा स्द्र्यामं ॥ ये नराधमलोकेषु 
प्रथम मीमांसा के जोमिनि आचार्य यामे यज्ञादि घर्म विषय है श्रत्रभक्षिपराइयुखार ॥ जप तप दया शाच शाह्राणमत्रगाहनप्‌ ॥ 
ज्ञानही प्रयोजन है यथोक्क कर्म के अनुष्ठान करिके परुषको फा वा विना येन शृगुश्वे पावोति मये ॥ मनसा काढेबे को यह 
उर्षार्थ लाभ होत है द्वितीय वेशेषिक शाख याके आचार्य कणव कि कोऊ मतवालो तके मान ताते अपन मन सा कहत 
सानं यास पदाथ विषय है पदार्थ तन्त्रज्ञान प्रयोजन है भावाभाशशिन्यता देशते २४ ॥ | 

द पदाथ मे द्रव्याद्‌ छः पदाथ भाव म ताके समान बिरुद्ध ॥| पातक पीन छुदारद दान म्लान धरे कथरी 


जानय ते पदार्थेन के अनेक धर्म को ज्ञान होत ताप बिष्टात्त री... < ह 
उत्पन्न जां आत्मसात्ञात्कार ताते मोक्ष होत है तृतीय न्यायशाह हवा है। लॉक कहे विणि न [सल्या सपन चह 


याके आचार्य गोतम मुनि याको विषय प्रमाणादि सोरह पदाने बरवा हे ॥ रामका [केकर सा एलेसी सुमहा 


हैं ताको ज्ञान प्रयोजन है पदार्थ तच्ज्ञान ते मोक्ष होत च न 
यांगशाल्ल याक आचाय पतञ्जलि सुनि चित्तद्गत्ति राकनी वि हि सहमान राद + क र भयो कब 


दे निर्विकरप समाधि प्रयोजन है अपने निरुपापि रूप में स्थित से| बिन वॉचरे कॉ चरेस 


2 


sy 
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पातक जो पाप तिन करिके पीन कहे मोटोहों इदा [माल भलाई । नीच निरादर भाजन कादर कूडुर 
अन्न वजह न ताते दीन दुःखित मलीन हुं रह्मा बसन नते कर्षा (न लागि ललाई ॥ राम सुमाव सुन्यो तुलसी 
पात्र नाते करवा परे कहे लिहे इददशा बिलोकि लोग बह; कह्यो वारक पेट खलाइई । स्वार्थ को परमारथ 
अथात्‌ अभागी हं अरु विषिहू न लिख्यो तहां बिविको लिझा Mn 6 | 
खुनाथ सो साहब सोरे न लाई ५७॥ 


दै भांति होत है एक क्मोक्षर इस्तपद शीशादि की रेखाणे र है धि 
में तो माता पिता जाया कहें खरी नकाम जानिके स्पाग 
[यो और भाल जो माथ तारे भलाई भाग्यकी रेखा ब्रह्मा ने 


साशुद्रिकविद्यासों जानो जात यथा ॥ यस्य मीनसमा रेखा इई] 5१ 

सिद्धिश्च जायते । धनाळ्यः स तु विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयः | 

एककाल अक्षर जो लग्न कुएडली में जैसे ग्रह परत तैसे फल आ.ह गही लिखी ताते भाग्य ते नीच लोक में निरादर ताको 
तिष जातक सों जानो जात यथा ॥ लग्नस्थाने निशानाये किये [रत कहें पात्र बाहुबल हीन ताते कादर ताते यथा कूकुर दूकन 
जीवभास्करे । कर्मस्थाने भवेङ्गौमो राजयोगःस उच्यते ॥ त्या लसचात फिरत रहों तब श्रीरघुनाथजी को स्त्रभाव सुन्यों कि 
भाग्य उत्तम एकह ब्रह्माने नहीं लिख्यो अस आपने बर हे|हउदार दानी हैं यह जानिके एकही बार प्रभु सों पेट खलाय के 
्रषठता बाहै कहे हाथन को बल सपनेहू में नहीं है कि हम इसी गरज कहो सो स्वास्थ को जो सुख लोक मे परमार्थ को जो 
करि सकैंगे ताते लोक वेद आपने तीनो मतते नकाम हों से;|[ परलोक में सो सब पूर्णकरे याते श्रीरघुनाय ऐसे सुसा हेब को 
तुलसी श्रीरघुनाथनी को किङ्र सेवक जेसो भयो तैसो समुझैहिरि न लगावा चाहिये जो कछु कसरि सो आगे कहत ५७॥ 

ही बनत हे काहेते आपनी बड़ाई आपने मुखते कहियो यह | पाप हरे परिताप हेरे तन एजि भो हीतल शीत- 
जगम रचा नहीं सलिल रीति नहीं f ण्‌ $l ९, 2 ~ रे ड ९ ७७७ ७३७ 
mo OW NR 
मङ्घमाल में लिखे ॥ कलि कुटिल जीव निस्ताराहित वाझीहि|' i आविः | ES is i SN ल 
तुलसी भये ॥ ताते वानर को चरवाहो जो शररधुनाथजी तिके | परतीत अघाई । जन्म जहा तह रावर सा निबहे 
बिना भजे ऐसे नाम को ऐसो समर्थ कबहूं नहीं भयो है अपर देह सनेह सगाई ५८ ॥ | 

जो कोऊ भयो सो रघुनायैजीको भजिके भयो यथा बाझीहि| श्ीरघुनाथजी कृपा करिके मेरे पाप इरे अर्थात्‌ पावन करे 
शबरी गीध निषाद अरु वानर चञ्चल पशु आलसी कादर तिनो |महेते जाने कि मेरो तन जग में पूज्य भयो ऑर परिताप हरे 
सबल कारि सुमागे में लगायो याते वानर को चरबाहे|ताप मिटाये काहेते जान्यो कि हियतल जो हृदय तामें शीतः 
कहै ५६ ॥ क्ला आई और सर्वमक्षी पाखण्डी बकसम रहों ताको सारा 


मात पिता जगं जाय तज्यो विधिहू न लिप विवेकी शुद्ध हंस सम किये ऐसे परु की में बलि जाऊं 
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करुणा का अविकारता कहांतक कहा प्रभु को प्रतीत के ब्‌ कमि पश्यत्य हानशसदापरमंया रम्यम्‌ | शान्ताः समानमनप्त - 


| ६ 


मन अघानो है परन्तु काल कहे समय की भयते कि या सम | ुीलयुङगस्तो पक्षमागुणादयाम्‌ द्वणक्काः ॥ पिज्चानश्चार्नावरातिः 
काऊ धर्म पार नहा जात यथात अथवा कालमत्य थाइ दिन्न एार्यवत्ता निधामकाऽसयमनः स च रामभक्कः ॥ एसा सुभाव जब 
जोवन जबलग चेतन्य भयो तबलग काल पहुचि गयो पि तब आपका केकय्यता करबयोग्य हाउ यह सरां हित जाचक 
जन्म पाये जबलग चेतम्यता आई तबलग विक्षेप रहो ताते छे हृदय में दया आनिके एसो अनन्थ कीजे जामें में पनुशा- 
डर्‌ [के अत्पज्ञ जीव प्रभु सनेह भूलि न जाइ याते गोसाईक्ही की भात धचुपधारा रूपका ध्यान करा आर रूपहू में मसु - 


कहत के कमॉधान जन्म जहां पार्वो तहां आपते सनेह सा हागे १६ ॥। 
केह नाता सा देह भार निवह भाव भक्ति बनी रहे ५८॥ | झापुहों आएको नीके के जानत रावरो राम भरायो 


लोग कहें अर होंहू कहों जन सोये खरो खुनाज | कीर ज्यों नाम रटै तुलसी सो कहै जग 
हका । रावरी राम बड़ी लघुतायश मेरो भयो सुखदा्ज नाथ पढ़ाया ॥ साइह खद जा बेद कहन 
हीको ॥ के यह हानि सहो बलिजाउँ कि मोहूं जन जो रघुवीर बढ़ायो।हों तो सदा सरको 
निज लायक हीको । झानि हिये हित जानि ख्मार तिहारोई नाम गयंद चढायो ६० ॥ 
ज्या हीं ध्यान धरो धनुसायक ही को ५६॥ | हतक तो कबित में भय दायी अब राम सनेह नामवल 
E हता हत प्राथना करत हं श्रारवनाथजी भराया गढ़ाया कह 
शाका में सब कहत अरु मोहू कहतहा कि खोटो वा झोज़ियों में आपही को हों ऐसो अपना को में नीकी भांति आपुदी 
है एक रउुनायकहा का गुलाम हाँ अपर को नहीं हों महारार[मनत हों औ जगत्‌ भी यही बात कहत कि थाको जानकोनाथे 
` यामं आपको बड़ी लघुता हैं कि ऐसे महाराज दैके तुलसी ऐ| पढायो अर्थात्‌ तुलसी के हृदय में भाक्ति को प्रकाश रघुनापैजी 
कुवा का सवक किये यहा यश मेरो पेरे हूद्य कां सुरवदायक मयी कुपाते है अरु में कसा ह कि यथा कार कह सुवा सम घुख 
अथात्‌ इतन बड़ समर्थ स्वामी को सेवक कहायो तो में धन्य हं ते नाम रटत हा भाव हृदय मं रामसनंइ नाह है साई बात 
चासजड ह करुणासागर ।केता अपनी लघुता की हानि सि भरे मन में खेद है काहेते जो बेद कहत कि जेहि जन को 
केता आपने ।ककर हाव लायक मोह को करिये तहां रामक वीर बढावत हैं सो फिरि नहीं घटत है यथा श्रतिः ॥ 
+ लहर यचा महारामायण | अन्ये विहाय सकलं सदसच्च कार्य |प्रालम्द्धवोत्सज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ ॥ याहि सव।त्मभावेन 
आरामपडुजपद सतत स्मरन्त । श्रीरामनामरसनाप्रपठमि{ सयाह्मछुतोभयस्‌ १ नारदीयपुराण ॥ श्रीरामस्परणाच्छाध 
अका मस्णा च गहदागराप्यथ हुएलोमाः ॥ सीतायृतं रघुपतिश[सङ्गेशसेक्षयः ॥ मुक्ति प्रयाति विमेन्द्र तस्थ विश्लो न बाधते 


ट. 
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ततिहों कहे में तो स 
rhea दा हा को असवार रजक व चाणवक् हि राखे रहिये अरु मेरी करणी की ओर हे रि रिसाइके 
। पात्रहों परन्तु आपको नाम मोको गयन्द शशि काहे ते हे कृपाल जो व्याल कहे सपहू को बालक 
हाथी पर चढायो भाव महाराज सम पानि जगत माध ने 
हम कल तू माथ नाक तो अपने पालेकी लाज करि ताहू को न मारिये ताही 
पिति जो † षहूको रूख लंगाइयं ताहू को न काटिये तथा में 


छारते सँवारिके पहाइइते भारी कियो गारो खँ शे पो पोष ६१ ॥ 
पांचमें पुनीत पक्ष पाइके । होतो जेसो तब तेसो ११ उराण गान जाना न विज्ञान ज्ञान ध्यान 
अधमाई केके भरो पेट राम शवरोई गण गाझा समाथि साधन प्रबीनता । नाह न विरा 


आपने निवाजेकी पे कीजे लाज महाराज मेरी श याग भाग तुलसी के दया दान दूरी हाँ पापहा 
हेरिके न बेठियो रिसाइके । पालिके कृपाल ब्याज्ञीनिता ॥ लोभ मोह काम कोह दाष कोष मोसों 


वालको न मारिये ओ काटिये न नाथ विग कई जो सिखिलई मेरिये मलीनता । एकह 
रुखलाइके ६१ ॥ सो राम रावरो कद्दावतहों रावरे दयालु दीनबन्डु 


छार कहे धूरि हलकी नीच निरादर तेसो में रहों ता [दीनता ६२ ॥ 
श्रीरयुनाथजी सवारि के पहाड़हू ते भारी कियो अथात्‌ भक्त गा कवित्त में वेदादे के यावत भद है सो सब पचपने के 
पुछ उच्च पूज्यमान करि दियो औ पुनीत श्रीराम्रभक्कि को [पित में बिस्तारे हैं याते यहां सूकम शिखा हा सा वेद 
पाइकै पांच कहे सन्तन की समाज में गारो कहे गर भोशिरहों पुराणादिको गान कछु नहीं जानतद ज्ञान कद अपनो 
अथवा पांच कहे गाणपती सौर शाक्क शेव वैष्णवादि पां चीन्िवो विज्ञन कह ब्रह्म जानिबो ध्यान कहे इष्ठ में 
गरु कहे रामभक्कन में गिनती भयो अरु हों कहे में तौ जेसो [रित लगावना धारणा कह नाका दृष्टि दे नाभिचक्रादि 
रहों पैसो अबहू मन शुद्ध हरिशरणही भया काहे ते अबहूं असु विषे चित्त स्थिर करना संभा ३ कहे अखण्ड व्यान इष्ट में 
मता करिकै पेट भरत हों कौन अधमाई है हे श्रीरघुनाथनी भाप होना ताके जो साथन यम ।नयमाद का प्रवीणता एकहू 
को गुण गाइकै जगत्‌ को रिभाइ पुजावत जो द्रव्यादि पावत प्रेगी है विराग कहे विषय को त्याग योग सा करि मन 
पेट में सगाबत कुछ सकृति में नहीं लगावत याते आपके परसप्न|िर करना कहे याग अश्वमेधादि तुलसी की भाग्य में एकहू 
हेतु नहीं गुण गावतहों ताते अपने निवाजे को पे कहे जो भए|गँ है एक श्रीरधनाथजी की दयारूप दान पाइबे को दूबर 
दया कारि बड़ाई दीन्ही है तापे लाजको अर्थात्‌ अपनी शोऐे|हे पूखा हों अरु अपने पापन कारिक पीनता कहे मोटा हों 


३०८ कवितावलीरामायण सटीक । । उत्तरकांपह । २७ है 


काम क्रोध लोभ मोहादि दोषन को कोष कहे खजाना मो सा मणि चातक तुलसीदास ॥ इत्यादि दूसरे को न श्राग 
दूसर जहान में कान हूं जा कालडुग न जॉ राति सिसिली है न अब मानतहों न पीछे मानिहों पांच कहे बरह्मा विष्णु 
हं सा मेरीही मलीनता है ताते मो समान कुटिल दूसरा नहीं। ऐश देवी गणेशादि पंच देवनकी मोको प्तीति नहीं है अथवा पांच 


र कही ऐसे कुटिलहो तो तुम भीरामदास काहे को कहामे |, पंच जग के लोग जो मोको श्रीराममक्त कहत सो मोको 
ताका कहते ६ नरिउनाचजा रावर दयालु दानबन्ड हो भागीति नहीं है ओ अपनोई कहे आपनी अनन्यता की मोको 
पर अकारण दया करि कृतार्थ करते हो अर मेरे दीनताहै ईति नहीं है कि यामं मैं भक्त दे गयों हे थीरघुनाथजी जब तुम 
एक भरास सा मे आपका दास कहावत ह नहा त न कशावती ९९।॥ कहो तामें जब परिह व आपही जानि जैहों कोन भांति 


रावरो कहावों गुण गावो राम रावरोई रोटी कमतो कहत यथा कुदेर लकड़ीको गदि डोल्यावत छोलिके सफा 


AN AN 


पावा राम रावरीहे का निहों जानत जहान मनोह भाई कह खरादक चाकन करत तस मरा बात बथा शुशा 


a [न [8 


तपय आपको कहावों नामकी भूख है इति गढ़ी गुढ़ी है दूसरे 
जगाने डी नान्या में न दूसरा न मानत न मा ग्रे नहीं मानत हों यह मेरे गुमान है ताको जहान जानत इति 


हा ॥ पाच का प्रतीत न भरासो माह आपना प हाली है पांचळ्री न तीति न आपनो भरोसो आपके भरोसे 
अपनाइहा तबेही परे जानिहों । गढ़ि शहि रि इति कुम्द केसी भाई इत्यादि बातें जो मुखसों कहत हों 


€ NY भर 


छाल झुन्द कसा भाई बाते जसी मुख कहो कसी जब मेरे जीव में करि देहो तब जानिहों कि मोको आपनो 


जीय जब आनिहों ६१ ॥ {प्म बनायो ३३ ॥ 
हे भीरघुनाथजी रावरो कहे आपही को गुलाम कहो] पचने विकार करतब हूं खुबार मन विगत बिचार 
आपहीके करुणा दया उदारता सों शीलादि जो सम्रह गण!तिमलको [निषाचु हे । रामको कहाई नाम बचि 


तिन को गावो पुनः राम कहे रकार मकार जो द्र वण हैं के {| चाइ संवासगात न जाइ पाडल का उपखाइह ॥ 
रोटी पावा अथात्‌ शीरामनाम ही की उर में भूख है अस कार ग्‌ 
कहे सयांदा लाज आपही की हे अस अनन्यता मेरी को जहा दतला लो च CUR कस 


जानता। यथा तुलसी मस्तक तौ नवे जब धनुष बाणा लेउ हि एके नरके के निदा है । लोकरीति विदित 


RANE) 3७९ 


इत्यादि ब्रत ते प्रसिद्ध है कि गोसाईजी अनन्य रामोपासक|शा[कियते जहाँ तहा स्वार्मा के सनह रवानहूका 
यह लोक जानत हैं अरु मेरहू मन में बड़ी गुमान है अनन्यता ओपन है ६४ ॥ 


थ्‌ Ni भू 
था। एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास । स्वाति बुद «उन विकार कोन विकारता है कहत नाम बेचि वेचि खाई 


i 


Bd 


ब 


२१०७ कवितावलीरामायण सटीक । 


करतव ख़वार कहे कमं खोडे ईं कान भांति श्रीरघुनाथजी के 
सेवा पूजा नहीं करतहों अरु मन विचाररहित कलिमल ङ्गे 
पाप को निधान कहे घर दे रहो हों भाव विचार नहीं पाए 
मनमें भरो है काइते सत्सगतिमें नहीं जात हे तहां रामदास कह 
ग्रो वचन कमं मनादि में बेकार तो काहे ते रामदास सब इह 
तापं पिछले लोगन की कइनूति उपखान कहे मसलापर बा 


कहनो सो अंत में कहेंगे ऐसो तुलसी कुटिल ताहू को लोग भो 


कइत ताको और दूसरो हेतु नहीं है निदान कहें कारण ए 
यही रीति लोक में विदित जहां तहां विलोकियत कहे देखिए 


~ ~ 


हैं के स्वामी के सनंह श्वानहू का सन्मान हं यहां उपहार. 


कहनूति है यथा ॥ ज्यों स्वामि मया कूकुर सनमान। त्यार 
कृपा तुलसीको मान || पुनः ॥ घटहिं राम दुनियां सब हारी। 
देर लरिका गाउँ गोहारी ६४॥ 
स्वार्थको साज न समाज परमारथको मा 
दगाबाज दूसरा न जगजाल हे । कन आयां क 


न करोगा करतूत भरली लता न विराशचह जह क्रिजो कहे हैं कि तुलसी को भलो प तुम्हारे हो किये ऋपालु 


मूलि भाल हे॥ रावरी शपथ रामनामहा की गाति | ,+ तल्लसी नाम देह मात्रको है ताते यही देह अपनो गुलाम 


इहां झूठो झूठा सो तिलक ततेहू काल हैं| तल 


उत्तरकाणडं । २११ 


पल ६ उत्तम भोजन ७ गजादि वाइन ८ इत्यह साभाग्य 
द्रव्य पाइबे हेतु जगत्‌ में श्रीराम नामको माहांत्म्य सुनावत है र 


;ग यथा ॥ भगवद्गुणदपणे सुगन्धं वनिता वस्नं गीतं ताम्बूल- 
जनम्‌ भूषणा वाहनश्चेति भाग्याष्ठङमुदीरितम्‌ ॥ १ ॥ इत्याद 
हू नहीं है परमार्थ को समाज कहे तीथ ब्रत यज्ञ तप जप ज्ञान 
शय वैराण्य शांति संतोषादि ते एकहू नाही है जाल कहे माया 
पंच यावत्‌ जगत्‌ है तामे मो समान दगाबाज दूसरों नहीं है 
पती करतूत कहे सुकमांदि न आगे के आया ई न अब करत 
हैं न फिरि करिहों भलाई कहे सुखद रेखा माथे में बह्मा 
लिहू के नहीं लिखी हे श्रीरघुनाथजी रावरी कहे आएको शपथ 
रि कहत हों कि मेरे एक श्रीरामनाम को गति हैं शर का 
प्श भरोसा नहीं है यह में सांची कहत हों काहे ते आपके 
इहां जो झूठा है सो तीनहं लोक तीनहूँ काल में कूठा वा 


| विश्वास कोऊ न करेंगो ताते मेरी बातको प्रमाण कारेयं ह 
| दपु तुलसी को भलो तुम्हारे ही कियेपे होइगो याते अब 
| वि्म्ब न करिये काहेते पानी भरी खाल है यह उपान 


कहनति है यथा पानी भरी खाल राह नहीं सकती ६ शीघ्रही 
सरिजाती है तथा देहको ठेकाना नहीं तहां इश्वरका भलाई ता 
जीवक देत हे देइ अनित्य की कयां सन्द करे याका यह भाव 


करि लीजे जामें दूसरी देह न धरिष परं ६५ ॥ 


[ भलो पे तुम्हारे ही किये कृपालु कीजे न विल| रागको न साज न विराग योग याग जिय फायर 
बलि पानी भरी खाल हे ६५॥ | न छांडि देत ठाटिबो कुठाइको । मनोशज करत 


स्वार्थ को साज कहे लोक सुखके जो अग हें यथा ॥ सुरा| अकाज भयो आज्ञ लोग चाहे वारु चार पे लहे न 
वनिता १ अतरादि सुगन्ध २ सुन्दर वसन हे भूषण ४ गानतान! 


कवितावलीरामायण सटीक । 


टक टारको ॥ भयो करतार बड़े कूरको कृपाल अ 
पाया नाम पारस हा लालची बराटको । तुलसी बनी 


2 


[i 
म 


उत्तरकाए३ । २१३ 


लायक न लंगर लवार्हे । स्वास्थ झग 
रथ का कहाँ चली पेटको कठिन जग जीव 


ह राम रावरे बनाये नातो थोबी केसो कूकुर पमे ॥ चाकरी न आंकरी न खेती न बनिज 


ये धाटका ६६॥ 


| 
| 


जानत न कूर कछ [किेसम कबारुहे। तलसी की 


भ कहे लाकस्नह ताका साज कहे अष्टांग भोग यथा बलि शी राखी रामहीके नाम नतु भेंट पितरनसों न 


सुगन्ध बसन भूषण गान तांस्बूल भोजन वाहनादि सो एकह न 
हैं आ पराग कहे संसार के त्याग में योग अष्टांग यथा ॥ फ 
नेम आसन प्राणायाम पत्याहार धारणा ध्यान समाधि अरु या 
अश्वमधाध साऊ नहीं हैं सुख के हेतु अनेक उपायरूपी कुठारी 
ठाटब ताको जीव कादर छाडे नहीं देत कायर याते कहे कि 


कोन एको नहीं होत वासना सबकी राखत इत्यादि मनोरा | 
[मि होऊराते हे ताक लायक एरहू नहीं हों काहे ते लंगर 


कहे मनोरथ करत आजतक अकाज भये काहे ते चारु चीर करे 
सुन्दर दुशाला जरबफ्तादि की तो चाइ करत अरु लहे कहे पावत 
नहीं टाउको एुरानो इकरा भाव बड़े सुखकी चाइ श थोरहू सु 


> कर 


नही पावतो एसो में कूर कहे कपटी ताहपे करतार कृपाल भयो | 


~ 0" 


काहते बराट कह कांडा को में लालची भाष तुच्छ देव ब भूतादि 


हित. 


की चाह अस पाया पारससम श्रीराम नाम ताते तलसी की जो ई 
बानह सां ह ्रारपुनाथजो रावरे कहे आपुके बनाये बनि है बाही | 


तो धोबी कूकुर न घरको न घांट को यह कहनति उपखान है 
न ® i | 
१ अथात्‌ जा शारशुनायजा कृपा न करें तो लोक परलोक एकह | 


~ NN 


Ei 


फरका । घोबीकेरो कूकुर ऐसो घाटक भयो न घरका ६६॥ 


+ 


परी यथा ॥ घाटे जाय धोबिनियां मारे घरमा दीन्हा | 


ह में वारुहे ६७॥ 


उचा मन कहे मान वड़ाई आदि को पनोरथ है ऊंची रुचि 

भषण वसनादे भोजन छादनादे नीके की चाह शौ भाण्य 
ट नीची हें भात एकहू आश पूणो नहीं हे लोकरीति कहें 
शीता उदारता कोमलता सत्कारता धेय धपादि जो 


| कुमारा सवार कहे झूठाहों स्वार्थ कहे भोजन वसन इच्छा- 
फ मिलनो यही अगम है तो परमार्थ कहे परलोक की कहां 
है काहे ते पेटभरि भोजन मिलिबो सुख जंग में कठिन है 


के 


¶णीन सुखतो जबारु कहे जानहारे है कांहेते जब धधा लागत 
$ कर्मे कुछ नहीं बनि परत है तहां क्रुधा पूर्ण को जो उपाय 
पा चाकरी सोऊ नहीं शंकरी कहे खानि ते खोदि कोऊ 
य प्रित सोऊ नहीं खेती नहीं बानिज भीख अरु काहुभांति 
(वार नहीं जानत काहे ते सुभाव कूर कहे टेढ़ा है ताते 
की एको सूराति नहीं है तौ धुधावन्त ते परमार्थ केसे बने 
चौरासी लक्ष योनिरूप कोठा घूमि नरदेह रूप चौपर कीसी 
he 


ह tO [8] हा भ्‌ ~ छोर 
आई जो अबका पाँसा न परो भाव हारे शरण न भयतो 


ऊचा मन ऊची रुच भाग नाचा निपटही लोक | गाही चोरासी को गयो तेसे नरदेह रूप तुलसी की बाजी 


~ हु " ~ Po डत्तरंकारइ | म्‌ ह 
को श्रीरघुनाथजी के नामही ने राखी भाव कृपाकरें अपनो की छ ES 

लियो जो प्रभु कृपा न करते तौ मेरे जीवोद्धार की कुछ पनी शरण कारोलियो ताको देखि सुनिके अशिमादिक 
हे को 7 पितरन सो न मूढ़ में बार हेश गील “सद्ध सन अर करनाल साइ साधना करन: 


; 


न रहे कोनभाँति यथा भे ह 
कहत उपखान है यथा पितरनको भेंट देवेको हफोत्सग ते| ० दे सब ।सहात कई लखचात [के हम ऐसे न भये 
° १ केसो भयो ताक कइत कि ऐसो बड़ो कूर कहे कुभागी 


sr 


नित्यकुम्म बरषी शद्ध गया पळे धौरकम भी पितृकाज 
तहां और कर्ष की को कहे पिठ भेंट देवे को मूड़ में बारमी म कहे धर्म कम कारिषे में कादर कपूत कहे झुलधम सों विमुख 
NO ie 

है कि स्षौरकमे भी तौ कराय दारिये तैसे हारे शरणागत ३ तो नकम आध कड़े फूटी कॉड़ीको पोढी कोड़िडको नहीं ऐसे 

उपाय मो में एकहू नहीं हे ६७ ॥ ही को औरामनाम ने लालित कह. युन्दर ललाम कई रन्न 
पि दियो जो लक्षनफ्ते मोल को अथवा कपूत यथा क कहे जल 

ग्‌ 
अपतउतार अपकारक अगार जग जाके धीष एत आसमानी पत्थर कपूतहे सो कूर बड़ो याते कहे. कि 


ठये सहमत व्याववाधका । पातक एहम पावता गिरत तहां कृषो दाले डारत कायर याते कहे कि घाम 


च 


सहसाननसो कानन कपटको पर्याथ अपर लागतही गालेजात मोल जाको काड़ीको नहीं एसो कूर 


तसी से वाम को भो दाहिनो दयानिधान पूर्ण Sn को श्ीरामनामने लाखन के 
दे 0 जो लोकें प्रकाशि ञ्र 
पहात सब सिद्ध साथ साधका । रामनाम सा करे कि तंत्रन में हिमोपल को हीरा 2 नाकी रिय 
ललाम कियो लाखान का बड़ी & कायर पङ्गो है परन्तु शक्तिवान्‌ को काम हे यथा श्रीरामनाम तुलसी 
कडा साधको ६८ ॥ | पादन करे क्रिया यथा ॥ चनखारस्य खबद पठवलच्चाहमोपस । 
आपतडतार कहें पाततन में bee कहें पर अट ितलेरिन स्वप हरक भवेत्‌ ॥ 
कारक जो क्स ताको अगार कहे घरुहों जग में अपावन के 
कि व्याध जो जीवहिंसक बाधक 'विष्नकत्तों तऊ जाओ न ens ट विहान मन वचन मलान 
छत सहमत डरे हैं काहेते पायरूपी पृथ्वी पालिबे को सए [द बलहान भाव भगाते 
जो शष समहों भाव भूमिसम गरु भारी पाप शशपर घर | न दीन गए ज्ञानहान हान भागहू विभ्रातहा ॥ 
बो नहीं जानि परत है ओ कपट को कानन कह बन रै भ गराबका गई बहोरि रामनाम जाहि जब जीह 
अनेक कपट करतहों अपराधको पयोधि कदे समुद्र ह ऐे एको बेठो धूतिहों । प्रीति राम नामसों प्रतीति राम 


# ५ 
EN 


चाप कहे कुठिल को दयानिवान श्रोरडुनाथर्जो ३% की प्रसाद रामनामके पसारि पाये सतिहों ६६ ॥ 


# ~ 


४४% ६ कवितावशीरामायण सटीक । ` उततरकाएड | २१७ 


यम नेमादि योग के सब छग करि होनहों विवेक वेय | झे जान जबते में जीव दै जग में अन्म पाथों तबते लोम 
समादि षट्‌ सम्पत्ति मुमुदुतादि सावन करि विहोनहों पन ||ह काम को दाम कहे सिका कमाथा बसाहा खजाना भरेउ 
प्रहीन भाव विष्य आसक् हों बचन मलीन भाव परदोष गा [ते जान्यो कि लॉभादिक हो का संवा में मन लागत हा 
हो दस करतूति कुलक शभ कम ते हनक बेस चएुरता ही में प्रीति भाव नीको ई अथात्‌ अन्तर में चाह लाभा 
होन औ भक्कके जे भावदें दासता सख्यतादे ताइ करि ही | ही की दे औ मुखसों वचन वनाई के कहत हो कि मेथी 


च) 


दीन विचहीन गुण यथा विद्या कारीगरी आदि ज्ञान सारासार |पुनाथजी की गुलाम दी तहां रघुनाथजी ने न अपनायो भाव 


>) 


तरिचारहीन आं भाग्य विसरति कह एश्वय इत्याद सवते हनि [पचो दास न करिलियो रो लोकहू मं मरा दासता झूठी हँ 
इत्यादि तुलसा का गई ताका बहार केही फोर आन द | परी भाव यह संब सांच मान क तुसा झूठो रामदास ह्‌ 


[a 


श्रीरामनाम ने जाका जाइ सा जप्त म वठ श्ाराबहू का थू ती प्ररी बिगरी पे प्रभुके नामको प्रताप भसु तँ भवस ह आ भप्राय 


__ 


कहे छस्िही भाव पाप एुएथ का फस दुल छुख नरक सा|ए के रूप एक ठॉर रहत ता रूप का प्रताप नामा हारा लाक भ 


श्रीरदनाथजीकी आज्ञाते है तहां सुकृति तो मेरे इई नहीं है पा|क़ाशित होत ताको सानि सब आपही उरत जो निबेलहू ह प्रतापी 


रह 


nd 


० 


समूह है सो नाम जपि ताके बलते पाप को उल्लंि जाडो बा] नाम लेइ ते। बाका कछ भय नही हीत तह रामनाम के भरोसे 
यमन हराम काहि पार भयो ऐसे नामको प्रभाव है ता रामग हों ताते अपनी भलाइते माको भला कॉज ता बला हनाहा ता 


में मेरी प्रीते इ ताते ऐको राम नामकी प्रतीति हें कि शरीक [सी के कमाय जन्मान्तर के कामादि सोट दापन के खजाना 
नामके प्रसादते पाँ पत्तारि सोइहों भाव पाप शत्र कामा गो भाव मेरी खोटाई जाहेर हाोयगी यथा लाभ का सका 
चोरनसो निमय हक ९६ ॥ |खएउ है तामे सुवेष रूप सोना दुखाउ में अशरफ हे भीतर तृष्णा 


हधात भरी विडम्बना खोटाई प्रकटी माह का [सका बपला ताम 
र 
ला से जावक जनता जग के गारुप चोदी देखाउ मं रुपया भारतर ।मंय्या दाट कुवादु भरा 


बेपाह्यो दाम लोम मांह काम की । मन [तिनहा मानता खोटाई प्रकटी कामको सिक्का सोहादता ह ताप शीतिरूप 
सेव तिनही सो भाव नीको वचन बनाइ कहां शबा देखाउ में पंसा लोलुपता भीतर लादि भध कलना सादर 
गलाम राम को ॥नाथहू न अपनायो लोक मूल ७° | 


Dav 2१ 


हैपरी पे प्रभहते प्रबल प्रताप प्रसु नाम को । फ़ी योग न विराग जप याग तप तया बति तीति से 
भलाई भलो काजे तो भलोई नतो तुलसी को खुले जानो वेदाबिषि किमिह । त॒लसी सो पावन 
खजानो खोटे दाम को ७० ॥ ` ये हे नहिं हहे कहूँ शोचे सब याफे अघ केसे र 


हा ef 


< कवितावली रामायण सटीक | इसरकाएड | न्‌ १ & 
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वामहे ॥ मेरे तो न डर रघुवीर सुनो साची कहां सह|; सबके विदित बात इनी सो। मानस वचन काय 
अनह एम्ह सजन न गामह । भल सुदृती क प्र पाप सत्य थाय राम को कहाय दास दगाबाज 


मोहिं तुला तोलिये तो नाम के प्रसाद भार मेरी झो |नीसो॥रामनामको प्रभावपाउ महिमा प्रताप तुलसी 


नमिहै ७१ ॥ | जग मानियत महामुनीसों । अति ही अभागे 


॥वरागत न रामपद घूढ़ ये ता बड़ अचरज दी 


जि 


मन्त्र जाप याग अश्वमेधादि तप पश्चान्यादि त्याग विश्व | सो ७२ ॥ 

छोड़ना त्रत चांद्रायणादि तीर्थं प्रयागादि धर्ष सत्य शौच का 

दानादि वेद की विधि केसी है इत्यादि एकहू नहीं जानत हों या | 

तुलसी सम पोच कहे नीच न भयो है न है न आगे कहूँ होझो | 
ha ~ ष 


ते सब शोच करते हैं कि या तुलसी के अथ प्रभु कैसे कषा | 


ड f 
है री पनि सोई पूैयत्‌ कर्म करि 
जो मोको अपनाइहौ तौ ताको सुनि सह|" नडिनाथजीका दास काया उन सोई पूवेचत्‌ 


ह | ट प्‌ भावं सा कु- 
म्हेपी करि हें परन्तु सजन न अनस कहने (निज बनो ह वहाँ शण नामको एसो प्रभाव ह एँ 
» || में सोऊ महिमा प्रताप पार्यो कान महिमा प्रताप पार्या अथात्‌ 
कुती वे गी को [नियत हं यथा 
तो आपु भले सुकृती के साथ मोको तुला नाम तराजू पर पर [शी को सव जग महामुने बाल्मीकि सम म 

{ पर माल में लिखा है ॥ कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीक 
रि है - ४ ७8 ७ (वती अथे सानेक ग श्रारामपद म 
रे ह काह ते सतदुग में ध्यान जैता में यज्ञ द्वापर में अचो की कि के सम किक हे pe | के बा अभागे हैं 
बहत काल में जो फल प्राप होत रहे सो फल कलियुग सा अडुराण के करत ते घूं is ध्‌ हि हम के ध्‌ 
प थोड़ी मेहनति में बड़ी मजरी मिलत ताहू में विसुख यात 
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जायो कल मंगन बधायो न बजायो सानि भयो 


ह ताप पाप जननी जनक को । बारे ते ललात 
जात के उजात के इजाते के पंञागे वश खा |बिललात द्वार दार दीन जानतहो चारि फल चारिहि 


कला! श्रानामकचिनात्‌ १ इए श्रत मथा सब यत्झिश्चित्सारपुत्तमम्‌ ॥ | 
परन्तु रामनामक वभव परतः परसू ७१ ॥ 


~) 


5 fe ण्ड २२१ 
२२० कवितावल्लीरामायण सटीक । उत्तरक्षाएड । 


क, 


च ५ क hn nm (~ & स 
नक का ॥ तुलसी सो साहिब समथ के पुसेवक्ी। 
१ भलाई है और उपाय ऐसो सुगम नरह हैं काहेते महादवते 
पो सोई श्रीराम नामही उपदेश करि मुक्त करत ह श हा! 
मंगन कहे याचक के कुल में जायो कहे जन्म पायों और बी. 


|. 9 कि श्रीराम नामही के रीके मन लगाये सकल भाति 
पुनत सिहात शोच विधिह गनकको । नाम स 3 कर 
रावरो सयानो किथों बावरो जो करत गिरी ते ग PR 
| लुगाय 
धन वेद कहें तिनको करिबेकों कनि कह शिवजी चत्त 
| के भी नहीं भाव श्रीरामनाम के आगे सब साधन उच्छ 


वे | दहृ पुराण कहत सी सुन है अर लोकह में विशोके कहे 
fi 
री सुजान कोऊ नाइ है ते काश 
तृण ते तनकृकी ७३॥ 
~ ज ia ~ र < | 
को कहें बधावा तक न बजायो काहेते जननी जनक कहे माता! 


[ति इत्यादे वंद पुराणन मे सुने है यथा ॥। कंदारखएड 'िवः 


Ee ६7५. 2 ie 
पिता को पाप रूप परिताप कहे दुःख देनहारो प्रकट भयो भाः इ ॥ रामनामसमे तसं नारित बेदान्तगोचरम्‌ ॥ यत्मसा 


जन्म होत ही महादारिद्र आथो ताते वारेहीते भूख़करि बिल रा सिद्धि संप्राप्ता मुनपोगलाम्‌ १ अध्यात्म शिववाक्यम्‌ ॥ 
i 


कदे व्याडुस ललात कदे एक एक दाना को ललचात द्वार हा हो भवन्नामश्टणन्कतार्थी वसामि काश्यामॉनर भवान्या ॥ सुमूषेः 


फिरत ऐसो दीन रहों कि जो चारिहू चना पात्रों तो चारि फ गस्य विपुक्कयेई दिशामि मन्ते तव रामनाम पद्मपुराणे ॥ 


_ 
सम मानत रह। साई तुससो अत्र समथ साहेब श्रीरघुनाथजी को |, प्रोगास्तत्रेषु तैस्तै्यस्साध्यते फलम्‌ ॥ तत्स सिध्याते क्षि 


i ताको झुनि RU ars ऋमेदे ॥ परे जहा ज्योति या rr 

शोच करत भाव भाग्य को रेखा एकहू नहीं यह ऐशवय कही |... यर्जवेदे ॥ रामनाम जपते नेव देवता दशन करोति 

भयो हे श्रीरडुनाथजी रावरो नाम सयानो है किधों बावरो है भो न पाम्‌ ॥। सामतेंदे ॥ रामनामजपादेव पङ्गिभेवति ॥ अब 
आर हा ब _ RN | र 

ठणसम तनकको गिरि कहे पत ते गरु करत है भाव पतित | फ़ की देखी बात कइत कि जे छाछ कई माठाको लक्षचात 

जीवन की सुकृतिन को शिरोमाशि बनावत है ७३ ॥ 


ह पावत तेई श्रीरामनामके प्रसादत सॉ कहे पाके सुगन्धित 


वेदहू पुराण कही लोकह विलोकियत राम नाप फ्री मलाई को खात में खुनसात रसात कि बी पाके दूधको 


। चात 
हीसों रीझे सकल भलाई है । काशिहू मरत उपदेश] ॥टशेता जात रदत ई भा पतित सुक्रमंरूप डाळ का लश 


| न्वी सकत तेई श्रीराम नाम कें प्रभावते सांध दूधसम परम 


महरा साई साथन अनेक चितई न चितलाई है॥ छाव |... लाई प्ञानको खुनसात कि भक्ति आगे ज्ञान निरस 


को ललात जेते रामनाम के प्रसाद खात खुनसा। । है श्रीरथुनाथनी सुनियत है कि आपको राज्य में नोन कह 
सोपे दूधकी मलाई है। रामराज सुनियत राजनीति दा राजनीति की चलती रहै यथा तांबा चांदी सोना मल 


के। अवाच चाम राम रावरो ता चाका चलाई हे ७३॥ शुरूल तोलप अपनों (सिको बनाव जो घोल थाप देत तापर 


> 


. २२२ कवितावलीरामायण सटीक । | उत्तरकाण्ड । २२३ 
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चलत तथा तांबे को सिका पैसा लघु मोलसों कमाए तसि तलसीहू से निकाम का थाई थारे फ्ारक 
बोल सो है स चख दै बांदीको सिका रुपा सकारि हितकारी होत आई मीड निकट जपत राम 
माल सो ज्ञान है ताको मध्यम मोल केवल्यघृङ्गि है सोने ति ७५ ॥ 

अश्रफो को बड़ो मोल सो उपासना है ताको बड़ा मोल क का 

भमा परा भक्कि प्रभुकी समीपी इत्यादि श्रीराम राजमें क गमं रामनाम को प्रभाव & भात कहे एक हेतु २ 
उपासनावासेन को अपने अनुकूल फल पावते रहें अर आहा अजामील पुत्र के बहाने नाम लिये ताके महापाप नाश 
नामने चामकी मर्यादा सिक्का चामको चलायो भाव चामी इरिधाम गये तथा यमन हराम काहि धाम पाया दूसरा इछ 
चकतापर सिक्का कारे सब सिकनते ऊंची मयादा करिदियो त जे प्रीति ते राम नाम जपते हैं तिनको याबत्‌ प्रतिकूल विध्न 
चाम कहे कमं ज्ञान उपासना रहित ऊंच नीच कोऊ जीव कैफ्ाति तेई अनुकूल दै सहाइ करता हात तह हठ राहत को 
पापो पतित होइ श्रीरामनाम स्मरण करतही ऊंची सवोपरि गिव रामनाम कॅसो हं यथा ललित ललाम कई सुन्दर रति 
पावत हे यथा ॥ अपर अजामिल गज गणिकाऊ। भये मुङ्ग ह| आयेते शोच संकट ज्वरादे रोग कड नहीं व्यापत वह कोन 
नाम प्रभाऊ ॥ इनुमत्संहितायाम्‌ ॥ राम ल्वत्तोधिक नाम इतिप्रेशिपर में रधुनाथ कयि लिखों है यथा। विषको भय भय सश 
निश्चला मतिः । त्वया तु तारितायोध्या नाज्ञा तु सुदरनत्मप | | नेक न व्यापत तास । शुद्ध अग को होत ६ हीरा जाके पास 0 
शुकस हतायाम्‌ ॥ आकृष्टः कृतचेतसां सुमहतामुच्चाटन चाहा ॥ सन्तते सम्पात बढ़त गरू शहत ।नेरामेत गात । 
माचाएडालमपूकलोकसुलभो वश्यश्च शुक्किस्नियाः ॥ नो दाक्षां न क्का जाके रहत ताको यश अवदात ॥ पेसे रामनाम सुन्दर 
दक्षिणां न च पुनश्चयामनागीक्षते मंत्रोथं रसनास्पृशेव फनी हे प्रभाव ते पाप केन को शोच ओ यसशासात का सकट का 
ीरामनामात्मकः २ बृहद्विषणुपुराणे ॥ अविकारी विकारी ब्व संकट परत भाव हरिपाषेदन ते दएड पावत ओ जवर जो 
सवदोपकमाजनः ॥ परमेशपदं याति रामनामानुकरीचेनाव ३ शिप सो आपह। जरिजात अब हट सहित कहत कि जिनको 
अथववेदे श्रुति: ॥ यश्चाणडालोपि रामेति वाचं वदेत्तन सहम नाम में प्रीति है ते काह हेश स श भवसामर में दूड्या 


सवदेत्तन सह सवसेत्तेन सह संभुञ्जीयात्‌ ७४ ॥ एत कहे पार होत यथा परीक्षित अकाल मृत्यु में बूड तेऊ तरे 
शोच सकः नशोच संकट परत जर जरत प्रभाव | विगरियो सुभरत जिनका ता बिगरिजात यथा र 

| प्रि गई अरू कर्म वश जाको स्वभाव वाम हैं गर्यो यथा बाल्माक 

नाम लालत ललाम का । वाडया तरत बिगारेयो ह ह को स्वभाव दाहिनों भयो व्याथा ते महाझुनि भये बाम 
चराति बात हात दाखि दाहिने सुभावीवाचे वामको ॥ ॥॥ कहे टेढे कमे जिनके यथा निषाद तिनहूँ को कम दाहिनो 
भागित अभाग झनुरागत विराग भाग जागत! कुल समेत पावन भयो अभाग कहें हरि विसुखता यथा 


>] 


२२४ कवितावलीरामायण सटीक । |  इत्तरकाइइ। | २२४ 


कह हसुमन्त विपति थु सोई । जब तब समिरण भजन न होः।५म्ाव हेठु राइत हैं सोई भ्रीरामनाप को जे जन सनेहते जपत 
एसा अभाग भागत अरु विराग जगत ।वंयुख तासां अनुराकी महिमा अगम है क्यों कही जात यथा वाराइपराशे 
शरु आशता नकाम तुलसी एसन का भाग्य जागत अतिवाक्यस्‌ ।। देवाच्छूकरशावकेन निहतो म्लेच्छो जंराजरो 
द।रचरण मे भाति हात मॉडुं कह झत्यु का धारि कहे सेना जो| रामेति हतोऽस्मि भूमिपतितो जल्पस्तनं त्यक्कबान्‌ ॥ तीर्णो 
मा।रेबे को घाई आवत साऊ श्रीराम नाम जपत सोई स्य भी ॥पद्वद्वाणेवमहां नास्नः प्रभावात्पुनःकिश्वित्र यदि रापनास- 


लोटि हितकारी गोहारि होत यथा अस्बरीप पे कृत्यानल पृ्|पिकास्ते यान्ति रामास्पदम्‌ ७६ ॥ 


ते सहायक भई ७५ ॥ जपको न तप खप कियो न तमाइयोग याग न 
श ज्य जड़ आजा जग जगन शूका त्याग तीरथ न तनको । भायको भरोसो न 


शावक ढकाढकला म्म । गिरा हिंये हहार हानो बेर वेरीटट सो बल अपनो न हित जननी न 
ह हशम हन्यां हाइहाई करत परागा कालफगमे | ॥ लोक को न डर परलोक को न शोच देव 
उसले नि छ 3 तक गया नाम न सहाइ गर्व धामको न धनको । रामहीके नाम 
प्रताप बातावादतह जगम । साइ रामनाम जा नह) जो होइ सोई नीको लागे ऐसोई सुभाष कछ 
सा जपत जन ताकी महिमा क्यों कही है जाके मनको ७७ ॥ 


गमे ७ oe 
अगमं ७६॥ ग्रमे सब भरोसो त्यागि शुद्ध शरणागती कहत कि मन्त्रादि 


काहू समय का बात ह क एक यमन कह सुससमान अधा [फो न किये न तप किये काइते खप नाम कादरहों ताते तमइ 
कह पातकी सुभाव जड़ जरा कह बुढ़ापा अवस्था करिके जज | पूरी तीव्र योगहू न किये याग यज्ञ न विराग कहे जगते उदासी- 
निदेल देह आधर ताको शूकर के शावक कहे बालक ने फान विषय को त्याग किये तीर्थन में तनको नहीं कियो अपनो 
कहे थका द राह में ढकेलि दियो हृदय ते इहरि गिरत में बहो | माईको भरोसो नहीं न चोरिहुसो खरोसो कहे अच्छा बैरिहू 
कि हॉ कहे मोको हराम ने हनी हाय हाय करत काल फगव हों कयि आपनेहू बस नहा थ ।इतू याता पपतादिहू का बल 
परो कहे सरि गयो तहां हराम शब्द ते रामनाम निकरो ताहे | लोकको न इर अथात्‌ मयादा भी न बनाये परलोकह को 
नाव ते हार आर यम्राणन सा कान शिया यात पिरिन नहीं भाव सकते भी नहीं किये सहायक देवता की सेवा 
दुं के त्रिलोकपतिल्योक जो हरिधाष तहां को गयो श्रीरामनाम के! नहीं किये गव धामको न धनको भाव न घरहे न धन है 


प्रताप ते यह बात जग में विदित सब जानत हैं इत्याद नाम की दि एकहू नहीं तौ फिरे कया हें ताको कहत कि श्रीरामही के 
६ 


२२६ कवितावलीरामायण सटीक । है कल कह. म पर 
नामते जो कुछु होइ भलो ब बुरों सोई नीको लागत है | जा के दतत जो राजा मुँहु फेरे तो अगला विगारि श 
कुछु सुभाव तुलसी के मनको है भाव केवल श्रीरामनाम जाहिर जहान में जमानो एक भांति भयो बचिये 
भरोसो है दूसरो नहीं ७७॥ छिप थेतु रास भी बेसाहिये । ।ऐसेउ कराल कलिकाल 

ईश न गणेश न दिनेश न धनेश न सुरेश म पाल तेरे नाम के प्रताप न त्रिताप तन दाहिये॥ 
गोरि गिरापति नहिं जपने । तुम्हें नामको भोो|हसी तिहारो मन वचन कमे जन येहू नातो नेह 
भव तरिबेको बैठे उठे जागत बागत सोये सपने॥तिज ओरते निबाहिये । रह केनिवाज रघुराज राजा 
तुलसी बावरो सो ग़बरोई रावरी सो राबरेह जानन के उमरि दराज महाराज तेरी चाहिये ७६ ॥ 
जिय कीजिये जु अपने । जानकीजीवन मेरे राे| छ अध दै माग सदैव रहे अब या समय में धर्म खोप भेये 
बदन फेरे ठाउँ न समाउ कहं सकल निरपने ७८ || एकही भांति क पे ३९४ | a म 5 भयो 
ह oe पे „ विबुध पेतु कामबेलु को तो बेंचिये औ रासभी गदही बेसाहिये 
प्रकाशक हैं धनद कुबेरं सुरेश इन्द्र सुर और सब देवता गो हि त 2 द NE Rs Ee ब मीर कं 
पार्वती गिरापति ब्रह्मादि काइको मंत्रादि को जपनो नहीं है मे न क शि 
है का कि बैठे उठे जागत बागत कहे चलत फिरत सोयत सपे तिकादि ति Rn आर के कप के अब Ee 
में भव तरिबे को भरोसा आपुके नामहीं को है राबरीसों रपु dh कभ MEN Ol निज 
सौगन्ध खाइकै कहत हों कि तुलसी जो बावरो है सो रागो र Ee pd Pn आपनो 
गुलाम है ताते आपहू यह जियसों जानिके आपनो गुलाम हततम कर मावि ह क ९ १ ताता कता यह 


र 


मर 0 क ज रघुराज दराज कहे बड़ी उमिरि तेरी चाहिये यहाँ कबिभारते 
गनाये ते याज पर पूजा में अंग देवता आपके साथ सब पा सास्थसयानपप्रपञ्न परमारथ कहायो राम रावरोहों 
क ड 0 करक कक है तिनको बांडे शानत जहान हे। नाम के प्रताप बाप आजु लों निबा- 

ही को भरोसा राख्यों याते सकल देव निरपने कहें बिराने |+ १.१ सब मिल Se 
जाये ते मेरे ऊपर क्रोध करेंगे लोकह में जे अमला को नहीं माग होनीको आगे को गोसाई स्वामीं सबल शुजान ह॥ 


२८ कवितात्रलीरामायण सडीक । | _ उत्तरकाएह | २२६ 


= 


~ 


कलिको कुचाले देखि दिन दिन दूनी देव पाहो पि दुभ दुरित कहे पाप दुराज कहे राजा दु् इत्यादे पति 
चोर हेरि हिय हहरालु है। तुलसी की बलि बारबार ही [१57 ६ हो उ स्त का सका ड बई पतत सा ह 


लक्री करालता ऐसी प्रचण्ड भई कि जाम रातको जन 
ln i, ; कहे ललकारिके पेत कहे दांव मांगे पावत है ओ जे भले 


स्वार्थ भये में आपनो सयानप माने कि यह काम हम अपनी की हैं ते पोचु कहे बुराई पावत हं एसा हाल दोखे अपना 
चतुश३ ते कीन भाव कपट सयानो हों औ परमाथ में प्रपंच को [है एक अवलम्ब है यथा डिम्भ कहे बालक को अम्ब कहे 
ळलो को देखाउ र मन में ओर, एसे कुटिल मोको बाहक हाल समर्थ सीतानाथ को भरोसा है जो सब सकट को घि- 
माने बाप सम आए नाम के प्रताप ते आजतक नीकी निवारी ह गहे छोड़ावनहार हे इत्यादे ठुससी का साइसी कह वरता 
आ आगे के निवाहिवे को हे गोसाई आपु सबल सुजान -स्वामी है फो सराहिये काहेते हे कृपाल श्रीरयुनाथजी औरामनाम के 
परंतु हे देव कलियुग की कुचालि प्रतिदिन दूनी बढ़त कौति ह परिणाम कहे अन्तकाल समय निशोचु कहे शोचु रहितद् 
कुचास है कहत पहरोई चोर अथात्‌ कलियुगराज पहरुवा सोः प श्रीराम नाम के प्रतापते भवसागर को न जाउगो ८१ ॥ 


le Lo 


कामाद चारन का ल सुद्धत धन चारावत दाख पहिया हहरान कहे 
डराने है यात कह तहां ह कुपानिधान यद्यापे आप सदा सावधान ह मद्‌ मात्या रात्या कुमात कुनर सा [बसा वद 


हें तदपि में बलिजाउँ तुलसी की ओर वारबार संभार कीबी काहे विज आकरां अचतुहे । भाष सा करत सुह आव 


ते पहरूही चोर है ताते मेरे मन में बेकारता अवगुण न देखब ८० {हत कड काहकी सहत नाह सर्कस हंत ह॥ 


दिन दिन दूना दाख दारिद दुकाल दुःख दरति | आवक अवमाइइ अजामलत ताहूम सहाय 
दुराज सुख सुकझृत सकोचुहे। मांगेपे तपावत प्रचार | कपट नर्केहुह। जब की अनेक टक एक ट्क 
पातको प्रचण्ड कालको करालता भले को होत पोष | सा पट प्रिय पूत हित राम नाम लेतुह ८२ ॥ 
३॥ आपन तो. एक अवलम्ध म्ब [डम्भयो समथ |ामील को आपनो रूपक कहत अजामील मद में मातो 


स [तावाथ सब सङ्कट [बघाच हे | तली का साहसी ॥ पाहरूप मद भ गाता हाँ वह कुनारन सा रात्यां रहे 

। कुनारी सों रत हों उह वेदमागे बिसारे रहे में लोकलाज 
सरा[इय कपाल राम नामके सरास परिनाम का f हों उह ऑकरो कहे टेढा रहै में अकेत हों वाको जो 
निशांत ह ०१ ॥ रा | पसो करत रहे मेरे जो सुख में आवत सो कहत हों उह 


अब समथ को व्यवस्था कइत कि दारिद्र दुकाल महँगी हानि झी बात नहीं सहत. रहे मेरे सरकस हेतु हे भाव हरि भरोसा 


5 


२३७ वितावल्ञीरामायण सटी ३ 
डे कृवितावल्लीरापायण सटोक । | उत्तरकाएड । २३१ 


~ र क 

जबर था कारणते काहू को नहीं मानत हों याते तु MDP, PO डित 
pene ono Tu bn ne दुली "भान तामे परिणाम कहे अन्तकाल में शोचु है भाव पढिताब 
कर्कि अजामीलते अधिक है ताहू में कपट को निकेत कहे साई क ह 
भन घर में थि कर सा. ॥ ताते जो सोइबो होइ तो श्रीरधुनाथजी के सनेइकी 
कलिकाल सहायक अथात्‌ धर्म में विघ्रकरता ताते भपप ५ "जज कक 
कल सी ली `` ` वि सुख में सोउ भाव भेमासक्त रुहु जो जागेबो दाई ता 
जाबेकी अनेक टेक कहे निश्चय हे अर हरिशरण देबेकी एकों, > 0 पतला हु 
के ताक 5 ० 9. | बरिके नीके मेमसहित श्रीराम नामको जपे ८रे ॥ 

डेक है यथा अजामील मियपूत को नाम ले तरेड तैसे में प्रि 


$ै 


रूप पेट भरव हेहु श्रीराम नाम लेत हों ताके मापते मेरे बरन धरम गयो आश्रम निवास तज्यो त्रासन 
सुधर ८२ ॥ ॥तसो पावनो परोसो है। करम उपासना कुवासना 


जपै नीके राम नाम को ८३ ॥ ॥ दान वैश्यहके दान सोई शाद्रेके सत्य दान बाह्मण धर्मके 


~ RE, [oS MN ¢ 
श इ nn, ~ = [ 
न जानिये भाव चैतन्य दे हरिभजन करिये सो क श क्षत्री घर्मके कमं छः स्वगे दान तपमें शूर १ तेजसी 


कदे बड़े आ ह आदि यावत्‌ जीबहे ते सब हिप ल कर ता तोला ठ त ता चारि 
विन शो | कैसो परलो पे ol दिवार हे बज "ति प्रथम गहस्थ दूसरे सुकर्भी जो तीर्थ ब्रत दान करे तीसरा 
जगको घन्धा भूटो ताको देखियतहदौ भाव झूठे धन्धा मे pa चौथा साइ शूद्र तीनि CO आठ कस 

fh क पि भगवहास शबरी आदि इत्यादि वर्श के धर्मं सब जातरहे 


pr 


२३२ कवितावलीरामावश सटीक । | 3330 कि 
प ` कहे बेद पुराण की आज्ञा ते कम ज्ञान उपासना नोधा 
आ आश्रम चारि त्रह्मचय्य शृहस्थ वानप्रथ ते अपनो निवास कृ त कहे बद 0 


वासक ~ 
कर्म तजे काहेते कलि मेरित अधर्म की भय करि यर्म के इ उ मिय पना निहा कदे ही इन हक पक 


है परावनो सो परो अर्थात्‌ सब भागि गये औ सुत बित ना | क भ के कुचाल भक्गि विरोधी बातो धम- 
तन सखादे कवासना नेक कमं ज्ञान उपासनादे को दि शक बातो यथा पत्थर पाना ताथ में को ह इत्याद अनकन 
कियो औ वैराग्य वचन मात्र रहि गयो छौ दिगम्बरादि जे ततर जशी हे अरे कॉल कह समा कराल है याते सुधमं में 


हेयो > रान मन्त्री कारिन्दे आदि जो राज समाज ते बड़ेई छली हैं 


द्वै यांग नहां जगाय माना भाक भगाय लागन का आराम भ त्री 
विख करे तहां गोरख को दोष नहीं काहेते योगमा ह्ण क्षत्री वेश्य शृद्रादं व्णावेभाग जात रह वर्णसकर भय 


आजा है याते निगम नियोग कहे वेद आत्ञाके बहाने गोरख खा मचय बाग सेन्यासांदे आपनो (निवास सवपमे की 
कलिकाल जगको छल्पो है भाव एक गोरख में सबल शा आह दिये ताही दोषन ते दरिद्र दुःख ने दुनियां क 
दशय अनेकन को भक्ष्याभक्ष्प सद बांसादे खबाप लोग्ने यात ओर उपाय नहा हं कालयुग बिष सवाथ कह सकि | 
ख वरि दियो तहां अनेकन पन्य भङ्ि विरोधी हैं एक गो १2 क प कहे परलोक सख हेत को श्रीरयुनाथजी 
नामही एक प्रताप करिके बली हे यथा विष्णुपुराणे ॥ ध्या- 


क्यों कहे तहां ओर पन्थ वेद बाह्य धमे है तिनको प्रमाण न न A 
दसरे ख क्रिया नहीं यांग वंदभाग ताम गोरख श्रपष्ट फ्िया मुते यजन्यजैखेतायां द्वापरेचयन्‌ ॥ यदाञोति तदाम्मोति कल 
वामकीत्तनातू ॥ पुनः वास्मीकीयटीकायाम्‌ ॥ रामेति वरणद्वयमाद्‌- 


चलाये याते गोसाईजी कहत कि मनसा याचा कमणा जा 
श्रीराम नामो भरोसा है ताहीको भवसागर तारिबि को भरोसा है। सदी. स्मरन साकिसिपाते जन्तुः । कला. उग कस्मण्यानस ना 
` प्र धर्मे खल नाधिकारः ८५ ॥ 


आर की नहां ६ ८४ | 
न मिटे भवसंकट दुधटहे तप तीरथ जन्म अनेक 
बंद पुराण ।वहाई छपन्य इभारग काट अपा । कलि में न विराग न ज्ञान कहं सब लागत 
चलीहे। काल कराल नृपाल कपाल न राज समन हट कठ जरो॥ नट ज्यों जनि पेट कुपेटक कोटिक 
बड़ाई उर्लाह ॥ वण [वभाग न आश्रम थम दुष ग्कृ कोतक ठाट ठये। तलसी जो सदा सख चाहिय 
दुख दाष दररिद्र दलीह । स्वारय का परमार के सना निशिवासर राम रहो ८६ ॥ 
काल रामक नाम प्रताप बला ह्‌ = ५, | | अनेकन जन्म तक तपस्या अरू तीथन भृ अरा तीर्थाटन क्रो 


किक 


इति प्राथना अब कलिकाल को भभरि में नाम शरणागा| भवसागर को संकट न मिटी काहेते अति दघट है मोह भरित 
| ३० 


हा 


छाए 


sr 


२३४ कवितावलीरामायण सहीद । ` उत्रकाएइ। ` ` ३% 


प 


विषय की प्रबलताते कलियुग में न वैराग्य है न कहे बान] ॥ कहे साधनते हीन सबै हैं ताते जननको सदा आधार एक 
यावत्‌ तपस्य तीर्थाटन ज्ञान बैराग्यादे हैं ते सब फोकट कहे बीना है ८७॥ - | 
सम सार रहित फूठ में जडित देखावमात्र पाखएड है ताते झा] ४ कं 
नट नटसम पेट के हेतु कुपेटक कहे छुजीबिका कुकर्मकरि जीव पाई सुदेह विमोह नदी तरणी न लही करणी न 
अर्थात्‌ चेटक व्टकादि कोटिन कारि कौतुक कहे इन्द्रजाली तमश की । रामकथा वरणी न बनाइ सुनी न कथा 
जग ठभिबे हेतु डाट जनि ठाटो है तुलसी जो सदा सुख चा न 
तो प्रेम सहित रसना करिके निशिवासर दिनराति सी. [द न भरू की ॥ अब जोर जरा जारे गात गर्या 
ररौ भाव या समय में श्रीरामनामही में जीवोद्धार समरथ हैती माणि गलन जुबान न मूका । नके है 
पर्म नहीं है ८६ ॥। ; दई तुलसी अवलंब बड़ी उर आखर दूकी ८८ । 

दुम दुम दान दया मख कम सुधम अधीन से निष मोइरूपी नदी तरिवे योग्य सुन्दर उत्तम नरदेहरूप 
धनको । तप तीरथ साधन योग विराग सो होइ नही कहें नाव पाइके पार जावे की करणी कडू नहीं कीन्ही 
हृढता तनका ॥ कालकाल कराल मे रामक्पांल ह र है गम है का 5 

| ५ 6 RA यु 

अवलम्ब बढ़ा मनको । उसा सब सयमहान स.न के शरणागत इृहताकी कथा सुनी न जामे प्रभु के 
यक नाम अधार सदा जनका 5७॥ रत्सलतादि गरनते मन में विश्वास आवत इति तरूणाई था 
` दम कहे इम्टरिनककी विषय रोकना सो या समय में दुर्गम है आश्रम जरावस्था की जोर अग्नि म॑ गात जारंगया जजर है 
दान कहे गो भूम्यादि शुपात्रको देना दया जीव रक्षा मकी ताहूपर मनमें ग्लाने मानिंई कुबाने न शूकी कुमागी स्वभाव 
अश्वमेवादिक कमे येद आज्ञा करना सुधमं सत्य शोच तप दानाहि/णी इत्यादे एकहू न भया तब तुलसा नाक भवसागर पार 
वा वर्णादिको शुभ धर्म इत्यादि सब धनके आधीन हैं अहि को मनमें एक यहे ठोक दई कि थीराम्रनाम के जे दोऊ 
विना धन होत नहीं घनिनके श्रद्धा नहीं ओ तपस्या विधि सति र हैं ते मेरे उर में हैं यह बड़ी अवलम्ब ह थे दोऊ वणक 
तीर्थयात्रा विवेकादि ज्ञान के साधन योग वेराग्यादि कीस्हैरगामी स्वभाव है भाव स्पर नष्ट भये रफ व्यजन वशन के 
होतही नहीं काहेते इत्यादि करिवेमें डता चाही सो इता छु जाते इ तो देह नष्ट भय जावकों ऊब्वेगोते जाबा स्वाभाविक 
में है नहीं काहेते कलिकाल करालहे तामे मनको अवलम्ब कलो|गो यथा मतुस्मृती ॥ यन्नामससर्गवशाद्वियण . नहखरा 
यही है कि श्रीरघुनाथजी कुपाल हं आपनी ओरते कृषाकरि[नाता स्वराणाम्‌ ॥ तद्रामपार्दा हाद सानवात दही कल 
मनको अपना में लगाइ लेते हैं ताते गोसाईजी कहत कि सक्ति प्रयाति ८८ ॥ | | 


0 
ड्द 


२३६ कृवितावलीरामायण सटीक | 


राम विहाय मरा जपते बिगरी सुधरी करि 


कोकिलहूकी । नामहि ते गजकी गणिकाइ अजाः 
मिलकी चलिगे चल चूकी ॥ रामग्रताप बड़े समा एनः श्रीरामनाम कैसो मतापवान है जो अजामिल ऐसे 
बूजाइ रही पति पायडुवधूकी। ताको भलो अजह तारणहार है वारण कहे गन को बाव गिक 


क आिद गत क दृ गो तारणहार है अरु श्रीरामनाम ही ने प्रह्वाद को विषाद हरे 
तुलसा जाह मात प्रतीति है आखर दूकी ८६ ॥ | भाँति कि पिता जो हिरणयकश्यप ताको भय कहे डर शासाति 


सब साधन रहित श्रीरामनामके अवलम्बते भवसागर परको सागर समुद्र सो श्रीरामनामके प्रताप ते सूखिगयो भाव 
जाबे को कहे ताको प्रमाण देखावत कि इन दोऊ अक्षरन पे+्यादि कोऊ विश्च न व्यापे यथा इसिंहपुराणे प्रहमदवाक्यम्‌ ॥ 
एसोई प्रभाव है यथा श्रीरामशब्द विहाय मरा शब्द उलटा मपां कुतो भयं सर्वतापशमनेकभेषजम्‌ ।। पश्य तात मम गात्र- 
जपेते विगरी वात सुधरिगई कावे कोकिल वारमीकि की यथा॥|लिमो पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना १ ऐसे श्रीरामनामकी परीति 
कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ ॥ आर्क्ष कविताशाखां बति ते जे जन बिहीन हैं तिनको गिलो कहे लीलि जाड हे 
बालमीकिकोकिलम्‌ ॥ औ एकहीवार रामनाम कहे गज की सुभी|हिकाल कराल अब न चूको कदाचित्‌ श्रीरामनाम ले लेईँगे 
कीरमुख नाम सुनि गणिका की सुधरी पुत्रहेतु नाम लीन्हे रा] फिरि तुम्हारे लीले न लीलि जाईँगे भाव यह कि भीराम- : 
मिलकी सुधरी इत्यादि के चल कहे चञ्चल स्वभाव ते भो विमुख कलियुग में निस्तार दुर्घट हे यथा भविष्योत्तरे 
चूकी अर्थात्‌ बिगरी रहै सो चलीगई दुर्योधनकी समा में अयण लक्ष्मी सों कहेउ है ॥ जीवाः कलियुगे घोरा मत्पाद्‌- 
समर्थ पेठे रहे जब दुर्योधन कुमागे पर आरूढ भयो तब काहे पुलास्सदा ॥ भविष्यन्ति मिये सत्यं रामनामाविनिन्दकाः ॥ 
न बरज्यो सब शामिल रहे ऐसे कुसमाण में शरीरामगरतापते झा पन्ति दुराचारा निरये नात्र संशयः॥ कथं सुखं भवेद्दोवि 


बजाय भाव लोक में प्रसिद्ध दे पांडुवधू द्रौपदी की पति ही त़नामबहिसुखे ॥ औ जे श्रीरामनाम जपते हैं तिनको श्रीरघुनाथ 


बसन बांडिगयो ताही भांति गोसाईजी कहत कि श्रीरामनाम | बचाइ राखेंगे कौनको ताको गोसाईजी कहत कि श्रीराम" 
दोऊ जे आखर हैं तिनें जाकी प्रीति प्रतीति है ता जमो फे दोऊ आखरनको बल जासुके हिये में हुलसत है तिनको 
अजं भो है ८8 ॥। ग नहीं दबाइ सकत हेश पु 

नाम अजामिल से खलतारण तारण वारण 4, खेती न किसानको भिखारीको न भीख बलि 
बधूको । नाम हरे ्रह्मद विषाद पिता भय शासति कको बशिज न चाकरको चाकरी । जीविका 


सागर सूको ॥ नाम सों परीति प्रतीति बिहीन ।गिली|हैन लोग सिद्यमान शोष वश कहें एक एकनसों 


उत्तरका एड | 


(तिंकाल कराल न चूको। राखिहें राम सो जासु 
ये तुलसी हुलसे बल आखर दको ६० ॥ | 


| 
|| 
। 


ज 


PRIOR SR] 


क्‍ ` उत्तरकाएड | २३६ 
कहां जाइ का करी ॥ वेदहू पुराण कही लोकह विलोः|र पैसो पलकही । कासो कीजे रोष दोष दीजे 
कियत साकरे समका राम रावर कृपा करा । दाद झह पाह रामीकया कालकाल डाल खलल खः 


दशानन दवाई दुनी दीनबंधु इरित दहत देखि तुलसी हही ६२ ॥ 


हहा करी ६१ ॥ | | इलियुग जा भाति जगको विगारो दै सो कछु कहि न परे है 
` बलि कहे हे श्रीरघुनाथजी या समय में क्रिसानन के खेती ही कहत यॉवनरूप ज्वर प्रबल भयो तहां वात पित्त कफादि 
नहीं परी उपजत अकाल प्रबल ताते भिखारी को भीख बण ते ज्वर होत यहां ॥ काम बात कफ लोभ अपारा । पिच 
पिलत बणिक कहे बनियन को काह व्यापार में नहीं ऐूरो नपा नित छाती जाण ॥ तहां यौवन अवस्था में काम प्रबल सो 
होत चाकर को चाकरी नहीं लागत इत्यादि चारि भांति जीविया-॥ है कोष प्रबल सो पित्त है ताते वातपित्तपय योवनज्वस्ते 
विहीन लोग सिद्यपान कहे दुःखित डवै शोच वश एक एकनसा॥ नग जरत ६ ताके लक्षण यथा ज्वर में मूच्छ होत यहां 
कहत कि कहां कोने देश जाइये का करी. कोन रोजगार कीश नीची जाति में रत भये झुल ते च्युत भ्य सो मूच्छ 
जामे जीविका होइ इत्यादि समय में कौन सहायक हे ताको कहता|क्लेक भये करतूति कहे मयादा नाश भई सो घुमनी हैं पाप- 
कि वेदह पराण ने यही वात कही ओ लोकह में विलो कियत कहे हि भूति कहे ऐश्वय नाश होत सो तनदाह है अयशते कीर्ते 
देखियत है कि साकरे समय के आये पर हे श्रीरदुनाथजी भं होत सो नींद नाश हं विषयासक्कि ते स्प्रूपता नाश सो 
जाको सहाय करी तहां आपुकी कृपाने सहाय करी याते कहा पीड़ा हैं मन मलिन भये गुश नाश हात यथा थय शील 
कि दारिदरूप दशानन कहे रावण ने दुनियां को दवाइ हीन] सो कणठ मुख सूखाने है लोलुपता ते सन्तोष नाश होत 
ताके दुरित कहे पाप में अपना को दहत कहे जर्त देखि तामे|अंग पीड़ा है विद्याभिमान सो वकवाद है इति ज्वर्के लक्षण 
बन्ध दीन विभीषण यथा रघुनाथजा सा शरण शर्ण पाहा दावि दुग्ध मिठाई आदि कुपथ पाइ . उबर बढ़त है यहां 
करी तथा विभीषणरूप तुलसी प्रभुसों हा हा विनती करी फान कुपथ यथा ऐश्‍वर्य दधि है हुकूमति दूध हे तनको पोषकत 
मोको उबारो 8१ | ` पि मिठाई इत्यादि राजसी साजरूप कुपथ पाइ यावनञ्वर 


कुल करतात भते काशते स्वरूप गुण यो भयो अरु सुख भांग साइ झुसाज ह जाको पाई ज्वर बि- 


जात है यथा वाचता सहि (दनक्ष नाद ह सुगन्ध लगावना 
जरत जुर परै न कहू कहा राज काज उप उडन स्थान हे राग तान सो पवन है भूषण वसन सो मेले 
भोग रोगहीके वेद बुध विद्या पाइ विवश बलकही | है सुभोजन सो घाम है गजादि वांहन सों परिश्रम है 


गति तलसीशका लसत नहा जा तुरत पाविते करादि कुसाज पाइ योवनज्वर ।बगरि गया अथात्‌ विदाष स 


+३६ कवितावलीरामायण सटीक । 


= 


७० कवितावलीराभायण सटीक । इत्तरकाएइ। | २४१ 
भयो ताको वेग कहत कि बेद ओ बुध कहे चतुर एवा व्याक्ः [पा पीपर चन्दन आव बिस्व अवरादि को काटत हैं वा नीच 
शादि पाइ ताके अभिमानवश बलक कहत उफान को यहाँ विद्या शी अधरमिन सों नेह करि तिनको पालिबे हेतु धर्मात्मन को 
आमिमान सो बल कही बकवाद करत सो प्रलाप सन्निपात है| देत ओ सूमाशिरताज नीच आपु तौ ऐसो है जो चना चबाइ 
ताके बश ते यथाथे देखि समुकि नहीं परत तहां तुलसीश जे |॥ चाटत कि कछु लागि न रहा होइ वा चनो पेटभरि नहीं 
रघनाथजी वैद्य हैं नाम ओपवि है तिनवी गति नहा खत किपल ऐसे नीच ते हरिश्चद्र दधीचि आदि धर्मात्मन को गारी 


जो तश्तही पवि कहे बज्र ते क्षार करत ओ क्षारते पवे कहे पहा है हैं कि वे अहमक रहे जो सवसव ओ प्राण दे दिये तहां जो 


करत शण में वञ्च सम पाप ताको क्षार के देते यथा निषद्‌! अधर्मी तो धर्मात्मन को क्यों मानें ओं आएुतो महापातकी 
आ क्षार सम पतित जीव तिनको पहाड़ सम करत यथा वास्मि! लाभाविक पापही में मन रहत अरु औरे सुकृतिन को कोन 
इत्यादि प्रभुको प्रभुता कोऊ नहीं देखत काइते कालिकाल दुहि लोक पावन करता इरि इर ऐसे पावित्रन को पाप लगाय 


खल कही सब संसारही में खलल कहे सुमार्ग बिगारि दियो तो| हैं यथा विन्दा मोहिनी के प्रसंग ते आपु तो ऐसे अभागी 
* 

काको दोष दीजे कि तुम हरिविमुखता करत हा आ कासो रोष अन्न ब्र नहा पावत ओ बड़हा भाग्यवानन का डाटत के हम 

हुको नहीं समुझते हैं ऐसे नीच दरिद्री झुमार्गी जीव कलि की 


पाल में कलुष कहे पाप करिके मन मलिन ते किञ्चित्‌ धमे 
[ड मात्र करि महत्‌ कहे बड़ा गुमान किये हें कि हम भवसागर 


वृर बृहेरेको वनाय बाग लाइयत र्घबको सा$ जायेंगे तापे गोसाइजी तकं उपखान कहत कि मशनकी पांछरिन 


सुरतरु काटियत है । गारी दत नचि हारेचन्ह दी: | प्योधि कहे समुद्र पाटा चाइत हैं भाव महापापी कुटिल जीव 
चिह को आपने चना चबाइ हाथ चाटियित है॥ आए 


त्‌ धम्‌ देखावभात्र करि भवसागरपार कैसे जायेंगे ३३ ॥ 
महापातकी हँसत हरि हरह को आएहें अभागी झी नये कराल कलिकाल झमेपाल तुम जाहि 
भागी डाट्यित है | कलिकी कलुष मन मलिन क्रि चाहिये कही थी राखे ताह को । हाती दान 
महत मशककी पांसुरी पयोधि पाटियत है ६३॥ 7४ मिगाखा ठाया रावर न में हूं तहूं ताहको 

उन्‍्त्रन में जहां पिशाचादि को सिद्ध करिये हेतु मंत्र प ल जग जाहे को ॥ काम काह लाइक दखाइयत 

कहा सो बबुर बहेराही तर लिखा है याते मलिनबुद्धि लोक पुणा” ख माह यत मान अकस काब की आपु झह 
इबे को पिशाचादि सिद्ध करिबे हेतु बबुर बहेरादिकी बा | साहिब सुजान जिन श्वानहू को पक्ष कियो राम. 
सुथल बनाइके लगावते हैं ताके रूंषिबे को सुरतरु देवपूजम भका नाम हों गुलाम राम साहि को ६४ ॥ 

३१ 


२३२ कवितावलीरामायण सटीक । ' उत्तरकाण्ड २४३ 


०३३ ~ 


हे कालिकाल कराल सुनिये जाको तुम घालो कहे मारो 
चाहो ताहिको कहो कौन थो राखि सके काहेते तुम भूमिपाल हो | 


~ : 


को मेरेही ऊपर रहा है भाव और कोऊ नहीं है जग में एक 

तुपकों नीति करनी चाहिये भाव मोटे सबल को डाटौ दीन दूरे हैं हों क्यों न हुकूमति करो आज हुम जगनायक कहे स्वामी 
को पालौ तहां हों कहे में तो दीन दूबरो हों दूसरे आएको कहु || दएड रक्षादि सब करिबे लायक हो पे हे देव! मेरी भी यह 
दारो कहे बनायो बिगास्यो नहीं इति विनती करे ताइपर कलियुग केव हे भाव पुष्ठ इठ पकरे हों कि एक जानकीनाथ विना 
न मान्यो तब कइत कि जाहि मालिक को सकल जग है ताही के | में दूसरे सों हाहा विनती तुलसी न करिह भाव श्रीरघुनाथ 
में हूँ तोहुँ है भाव रघुनाथजी की तरफ ते तु राजा हो में उनकी | भा सा गजे झुनहों तुमत दाहा विनती न करिहों 8५ ॥ 
गुलाम हों तहां काम कोधादि कुटिल दूत लगायके मोको आंहि| भागीरथी जल पान करों अरु नाम दे रामके लेत 
देखाइयत हो तो हम पूछते हैं कि इतनो अभिमान औं अक |तेहों । मोसों न लेनो न देनो कछ कलि मलिन 
कहे शत्रुता करनेवाले आपु हमेर कोनहें अच्छा जो अकस के 
हौ तो यह बात जाने रहना यह रूबकारी एक दिन परगी काहे. ६ 
श्रीरचनाथजी सङ्गान साहवे हैं जे अवधवासी श्वानहूंकों पक्ष करे [र पितेहो प मं नभतहा। बाह्मण ज्या उागस्यो 
ब्राह्मण को दणड दीन औ में तो श्रीराम साहेब को गुलाम हैं| गारि हां त्योंही तिहारे हिये न हितेहों ६६॥ 
अरु रामबोला मेरो नाम है यह पीडि है ६४॥ | भागीरथी महापापनाशिनी गङ्गाजी को जल पान करत हों 

सांचा कहा कालकाल कराल मे दारा बगा 
तिहारो कहा है। काम को लोभ को कोध को मोहको 
मोहिंसों आनि रञ्च रहा हे ॥ हो जगनायक लायक "गर भए द म त जीरा के हैं नम निती हेत 
आज़ पै मेरियो देव कुटेब महा है। जानकीनाप|; NT Ml कीह 5 

EN 


ति रावरे कहे आपकी ओर में भलिहू कै न चितेहों भाव 
विना तुलसी जग दूसरे सों कारेहा न हहा हैं £५ ॥ [पते में हेतु रहित हों ऐसा जानिहू कै जोर करते हौ सो कछ 


| कप ¢ ड ” क 
हे कलिकाल कराल यह सांची कहत हों कि में त नह क्योकि परिणाम कहे अन्तमें तुमही पछितैही पे 


Ye _) 
| A 
7 SNe 


बनायो बिगारेउ कहा है भाव कुँ काम बनावतो अब न बनाो| मिते में न डरिहों कोन भांति यथा उरगारि गरुड़ ब्राह्मण 
तो क्रोध करिबो उचित रहे वा कुळ बिगारतो तो क्रोध उगिल्यो त्योंही हों कहे में तिहारे हृदय में न हितैहों भाव 
उचित है निहेंतु कध कयो करते हो कोन क्रोध है सो कइत कि काग गो 

को प्रपञ्च लोलुपता लोम को प्रपञ्च पाखएड क्राधकों शप 


कप 


| तुम्हारे उरम न पचोंगो गरुड़ जा समय अमृत हरबे हेत 
हे तब पिता ते कहे कि हमारे धधा लगी तब कश्यप ने कक्षों 


२४७४ कविताइलीरामावण सटीक । | इश्ञर्काएट २४५ 


am a 


कि उत्तर तडवासी पातको निपादन को खाड यह सुनि गर्ह । [व कशिकाल ने हारे शयो तापर धमधूमर निवृद्धि जीवन को 


| 


सबको भक्षण करि गयो तिनम एक नष ब्राह्मण मिला रहै बह ही सूभिपरत कि ओर धम तो दै नहीं सकत स्वाभाविक 


उरमें दाइक भयो तासों गरुड़ कह्यो कि तुम निसरि आवो बाते रामनाम तो जापिये कल्प हेतु ६७ ॥ 
चे ; श 
कहो कि हमारे संगिन को निकासा तो हम निकरेंगे यह सुनि| कीवे कहा पटिबेको कहा फल बूभि न्‌ वेद को 
EN कर ~ ~ | २ 
जागे सखी भये भाव यह कि नए भी ब्राह्मा. £. श ~ ~ 
LU न = व पद विचार्यो । स्वास्थ को परमार्थ को कलि कामद 
किञ्चित्‌ ्रह्मतेजते गरुड़ पचाइ ने सके तैसे में भी जो पतित ह 


तौ श्रीरामनामके प्रतापते कलियुग तुम न पचे सकोगे ६६॥ म के नाम ।बसारया॥ वाद विवाद विषाद बढ़ाइके 


राजमरालके बालक पेलिके पालत लालत सुह “ती पराई ऑ आपाने जाखो | चारिहु को छहुको 

को । शति सम्दर शालि सकेलि सबारिके बीज बेस भवको दरा आठका पाउ कुकाटठ ज्या फास्यां ६८ ॥ 
उसर का ॥ एण ज्ञान गुमान भभार बड़ी करप | के कहा सुन्दर नर दह पाइक का कारबे को चाही अर्थात्‌ 
कायत मूसर को। कलिकाल विचार अचार हरी न poo आर nm rp जी अल 
॥ अपने मनते न बिचास्यो कि पढ़िये को कहा फल है यथा ॥ 

सू कहू धमदसर को ६७ ॥ | पुराण सन्त मत येहू । सकल सुक्त फल राम सनेह ॥ 
राजमराल कहे इंसन के वालकन को पेलि कहे ढकेल |शुराणे ॥ सर्वेषां वेदसाराणां रहस्यान्ते प्रकाशितम्‌ । एको 
खूसर कहें खूसट जो मशानी' पक्षी अपावन ताको शालत दुलात शो रामचन्द्रो ब्रतमन्धं न तत्समम्‌ | स्वार्थ कहे लोक सुखदाता 


बालकन को निरादर करि काल कपालिन को पूजते है शचि 
| 
े Ny 
भाच सुकरात का अथस आणन म॑ जराइ डारत तुच्छ दव भतादि के हू शात यथा मामासा साख्य वेशाषेक न्याय यांग वदान्त नव 
= © 
| घूसर हेतु कस्पद्ुम काटते हें भाव लौकिक कलेश परे प दीय) लिङ्ग ब्रह्मवैवर्ते, अगिन, कूर्म, स्कन्द+ भागवत इत्यादि को 


पालत नह राखत भाव उत्तम पावन पिवी हॉरभक्कन केव रथ कहें परलाक सुखदाता कालेयुग मं विशेष कामद मनो- 
शं सकेहि विद विवाद वंधाद कह दुःख बढ़ायक क्रोध सा परारी आर 

वारि कहे फूंकिके ऊसर बोइबे हेतु ऊसरही के बीज बटोरत है 

गुपान करे हें सोई बड़ों भभेरि कहे घबराहट ज्ञानादि गुणन के भर जेनेन्द्र सरस्वती दश आठ पुराणें यथा मीन, भविष्य, शिव, 

श्रीरामनाम लेते इं घम अधमं को विचार तप शोचादि अचार कहे पाढिबो केसा कीन्हो यथा कुकाठ विना रेशा को उकडा 


लेन को दाता करपट्ृक्ष सम श्रीरामनाम को बिसारिके विद्या के मान 

कहे पवित्र सुन्दर शासि कहे धान सुखतसों सकेलि कहे बटोर 
प्रपनी छाती जरायो याते चारिहू बेद यथा ऋग्यज्ञ साम अथवश 
सिद्ध हेतु उनके यम्त्र सन्त्र बटोरते हैं तापर अनेक भाते को गकरणों यथा इन्द्र चन्द्र काशिकृष्ण शकट पिथ्पलायनं पाणिनि 
भगाइवे हेतु है माव गुमान भये ज्ञानादि सब गुण जात रहत है एह। वामन) ब्रह्म, ब्रह्माएड, गरुड़+ मार्कण्डेय, पद्म, विषा 


३४६ कवितावलीरापायण सटीक । । उत्तरकाएड | २४७ 


छुहा जो फारिबे को परिश्रम हथा तथा विना इरिभक्ि वेदादि [प्ली बोधनी लम्पटी आरद्रपटी अजिनपटी पाशुपती महात्रती 
को पढ़ियों हुथा यथा ॥ श्रति प्राण सब ग्रन्थ कहाही । रघपति 


'ादि अनेकन हैं पुनि जे मुनि हैं तिनमें जे ब्रह्मवादी हैं ते 


भाक्ति विना सख नाही ॥ पद्मपुराणे ॥ न तत्पुराणों नहि यत्र [परप अपना को श्‌ कहाबते हैं अशिमादिक वाले अपना को 
कर +९ 
राया थस्यानरापान च साहतासा।स नातहासा नाह यत्र 


॥द़ कहावते हैं जे कर्मकाएडी आचार्ये हैं ते अपना को सयाने 
रामः काव्यं न तत्स्याञ्नहि यत्र रामः अन्यच्च ॥। पढितसकलः |दवातरते हैं सत्य शौच तप दानादि यावत्‌ धर्म हें तिन सबन को 
वेदः शास्रपारंगतो वा यमनियमपरो वा पर्मशाख्रा्थकृद्रा ॥। अति (तकाल ग्रस्यो कहे लीलि लेन चाहत ता भयते जप योग वैराग्य 
सकलतीथ त्राजको वा हुताग्निनादि हृदि यदि रामः सबमे- | ले लै पराने कहे भागि गयो ताको शोच करि करि को मेरे 


* 


तद्ट्टथा स्यात्‌ ६८ एक समय पसद्धजन आप गंसाईज सा ||प्वाईजी कहत कि हम जानकीनाथ के हाथ बिकाइ गये भाव 
पढ्यो के तुम्हार कोन ।सद्धाई ह तापर गासाइजा यह काते 6 शरणागत के भरोसे हो 88 ॥ 


कहे आगम वेद्‌ पुराण इति ॥ | धत कहो अवधूत कहौ रजपूत कहो जुलहा कहो 
आगम बेद उरात लाना परिन केन भाहि ङ काहूकी बेटी सों बेश न ब्याहब काहकी जाति 
न जाने। जे सुनि ते पने आएाइ आपको इश कह (गार न सोऊ ॥ तुलसी सरनाम गुलाम है रामको 
वत सिद्ध सयाने॥ धम सबै कलिकाल ग्रसे जप योग ।को रुचे सो कहो कछ सोऊ। मांगि के खैबो मजीत 
विशग ले जीव पराने। को करि शोच मरे तुलसी झम सोइबो लेबेको एक न देवेको दोऊ १०० ॥ 
जानकीनाथ के हाथ बिकाने ६६ ॥ धूत कहो कोड छली कहो अवधूत कहो कोऊ सांचो फकीर 
आगम कहे षद्‌ शालन चारिउ बेद अठारहो पुराण उपपुराए i रजपत कहो कोऊ उत्तम धेथवान कहो जोलाहा कहो कोऊ 


इत्यादि कोटिन मार्ग बखानत जो कोऊ जाना चाहे तो जानो।व कादर कहो वा कोऊ कुछ कहो मोको काहू की बेटी सों बेटा 
नहीं जात तथा ऋग्वेदी यजु्ेदी सामवेदी अथवेवेदी मीमांसी ह व्याहिबो है जो काहूकी जाति बिगारत होऊं सोऊ नहीं है 
सांख्यवैशेषिकी न्यायी योगी बेदान्ती वैष्णव शैव शाक्क सौर ते जाको जो रुचै सो कुछु कोऊ कहौ तुलसी तो सरनाम 
गाणपत स्मार्तक द्वेतवादी अद्वेतवादी बिशिष्टाद्रेतवादी इवरयादी सिद्ध भ्रीरमको गुलाम है मांगि के खेबो अर्थात्‌ काहू एकको 


ho 


मायावादी जीववादी कालवादी कमंवादी अग्निवादी जलमादी परा नहीं दूध भिक्षा उत्तम धान्यहै ओ मसजिद को सोइबो भाव 
भूमियादी पव्रनवादी आकाशवादी कामवादी तपस्वी तीर्यामी।ह के द्वारपै नहीं जावे है भरोसे रघुनाथजी के न काहू सो लेनो 
मीनी पयोहारी जापक अथक नवधा प्रेमी परावाले इत्यादि आ-$ न देनो दोइ भाव लोक व्यवहार रहित हों १०० जाति पांति 
स्तीक पुनः जंगस चार्वाक दिगम्बर कोल कपाली जेनी पर्यादा सरवरिया ब्राह्मणान में प्रसिद्ध है पांति वालेन को 


५४८ कातितादसीरापायण सटीक । 


j उत्तरकाण्ड | ४8 
वनवास व खात पांति वासेन के बिवाइत जाति में वे श्र हैं। | , « है 
हु मेरे जाति पांति न चहों काइकी जाति पांति भ | को कहे करत कुसाज दगाबाज बड़ो कोऊ कहै 
कोऊ कामको न हों काइके कामको । लोक पोक [मि णुलाम खरो खूब है । साइ जानें महासा 
रणनाथहीके हाथ सब भारी हे भरोसो एलसीके एक [जानं महाखल बानी झूठी साची काट उरात 
नामको ॥ अतिही अयाने उपखाने नहिं बृझें लोग £६ ॥ पहते ने कहसा कहते न काहो कह 
साहेबको गोत गोत होत हे गलामको । साधके अः | सहत उर अन्तर न उब हे। तुलसी को भलो 


गातम 
साधके भलोके पोच शोच कहा का काहके दारपरे ज री हाथ रघुनाथही के रामकी भगति भूमि मेरी मति 


ए स्‌ NN MR बिक र 6 a ॥ 
हों सो हों रामको १०१॥ | [RR Se 
RS 80 र नहः, 0 । काऊ कहते कि छल कपट ढगा आंद कुसाज करत यात बड़ा 

| ज्‌ | क ट Cd त्य ग्‌ hn _ mf ण 

Mop ov दी गा नाता त (वाज है कोऊ कहत शुद्ध शरणागत ख़ब खरो श्रीरघुनाथजी 
य्‌ h क ३ he ~ | 
किया यातं मर जातका भात नहा हता आरहू का जात पात. गुलाम है तहां जे साधु हैं ते महासाधु करि मानत ह ग्र ञ्‌ 


et ® ९ MN ीीिआप ` 
हैं ते मदाखल जानत हैं इत्यादि झूठी सांची वाणी कोटिन 


[ चाइत हों कि मोको कोऊ जाति पांति में बेठावे काहेते न 
ऐप] 


रू भ ध्प्री “श ध | h 

कोऊ मेरे कामको है {न में काहू के कामको हों क्योंक में तो त कहे पानी केसो बुल्ला उठता है हवूव शब्द अरबी है औ काह 
sn i Sb 0] | कछु चाहत नहीं कि मोको कोऊ कछु देह ओ काइ को कछु 
निबाह मेरो श्रीरयनाथही के हाथहं काहेते तुलसी को भारी. § 


भरोसा एक आरामनामही को है आव यत्र रामे रामार नहीं कि क्यों ऐसी बात मोको कहते हो सबकी कही बात 
he 
3 भत हा ताका कडु उर अन्तर मं उब नह त्‌ 
विधान सं आनक अगद्व पे जातसा री हें तहों एक नाम बल ते है ब्‌ [ काह ते तुससी को 


च Lhe Nhe ~ 


क ही होनो बा पोच कहे बरो होनो सब श्रीरघुनाथ 
श्रीरामको गुलाम हों यामें जे संदेह करते हैं ते अतिही अयाने. र्‌ जारञुनाथहा क हाथ ह 


हे 


र र पाकि भीरामभक्किरूप भरामि पे मेरी मति 
लोग हैं जे उपखान नहीं बूसते हैं सो कौन उपखान हैं यया |. £ * ORV SOURS 


ne पे मति सदा लवलीन है १०२ ॥ 
साहेबको गोत सोई गोत गुलामह्ट को होत तो जो में श्रीरामगुलाप 


[ति पांति मोको क्या करना है साथकों के | जागे योगी जंगम यती समाज ध्यान भरें हरें उर 
असाइु भलो हों कैवों पोच कहे बुरो हों या वातको कहा रोषई [री लोम मोह कोह कामके । जागें राजा राजकाज 
पक समाज साज शोचे सानि समाचार बड़े वैरी वाम 


क्या में काहू के द्वारप परो हों भलो बरो जो कछु हों सो श्री 
॥ जागे बुध विद्या हित पंडित चकित चित जागें 


ज्‌ 
न 
क्‌ 


रामही को हो १०१ ॥ 


ज Ce 


का ९ के ॥ | सुश्काए ४१ 
२४० कतितावलीरामायण सटीक । इतर 5 


> ०. थे पं 
कप भरी हक २. = „^ ५ | सबको आश रासा छाड़ यावत्‌ सम्बन्ध हं सब श्रार्युनाथ 
श जी लाल श | [च i NAN 

Le । जान मा a प स्थत करत थथा याता [पता बन्धु युआन कह सवधा पूज्य 


ही वियोगी रोगी रोगवश सोवे सुख तुलसी से| इछ परम हितकार स्वापी सखा सहायक पुनीत कहे पवित्र 
एक राम क १०३ ॥ 


तते यावत्‌ सनेह कें नाते ६ देश आपनो या राज कोष कहे 

यागा अछाग करनवासं जे चिता रोधक हैं जगम जें शिवि नाना कुलका घस कस थन कह द्रव्य थास घर वरांशा पृथया 
उपासक हैं यती सन्यासी ब जेनी समाज सत्सग मे रहनेवाते कह भरीस जात पाति आद्‌ सब जात पाति कह मयादा 
याने चर्‌ ज ध्याना है वी यागा आद क समाज में ज थ्या परार एक ्ारधुचायजो ला। प्रमारथ कह पर्क म गात 
आपने तस्वपर राखते हें ते काम क्रोध लोभ मोहादि को भारीज्ञर्तिय कडे लोक सुख जगमें सुयशादि यावत्‌ फल हं ते सकल 
है उर्भे ताते जागते हैं भाव सदा सजग रहते हैं जे राजा हे ते श्रीरवुनाथजी सो सुलभ होई गोसाईजी कइत कि यहे अब 


राज काज कहे प्रजादि की रक्षा तसीलादि सेवक सिपाइ समा चहे कबं होइ जब होई तब एक रघुनायेजी सो मेरो भलो 
को अख वाहनादि साजिवे हेतु बड़े पैरी वाम कहे टेटे को समाच्ा/। ber bv है यथा ॥ नातो नेह राम सों करि 
| नातो नेह बहे हों ॥ यही शिवसंहिता में इनुपामजी कहे 
सदा चकित चित घरशि धन घाम के लालच जागें भोगी भोग हे ठ 
जागें वियोगी विरहमें जानें रोगी रोगवश जागें इत्यादि सबको भा प्कशुरादिकत्‌ | पत्रीवस्पोञ्नवद्रामों भाशिनेयादिवन्मम । सखी- 
~ © ay 

सोइ छुखसों सोवतहे यथा ॥ जो अपराध भक्त कर करई । रामरोप र र 
पावक सो जरई ॥ वाल्मीकीये ॥ सकृदेव प्रप्नाय तवास्मीति 4 महारज बासजाउ गम संवंक सुखदायक | महा 

याचते | अभर्य सर्वभूतेभ्यो ददास्षेतद्घ्रतं मस १०३ ॥ ज बालजाउ राम घुन्दरसबलायक ॥ बहाराजबाल 
साहेब सखा सहाय नेह नाते एुनीत चित ॥ देश कोश एजीवविलोचन ॥ बलिजाउँ राम करुणायतन प्रणतः 
कुल कर्म घर्म धन धाम धरणि गति । जाति पांति सस पातकहरण । बलिजाउँ राम कलिभय विकल 
सयश सलभ राम ते सकल फूल । कह तुलास्तेदास| पचम चरण में करुणायतनादि तीन गुणा कहे तिनको 
अब जब कबइ एक रामत मार भल १०४ ॥ 


सनि शोचवश ते जागें बुधजन पंडित बुद्धि विद्या हेत जागें लोभ म 
था ॥ पुतध्रवरिपितृवद्रासो सातृबन्मम सवेदा । स्यालवद थामवद्रामः 
लागि है गोसाईजी कहत जाको एक श्रीरघुनाथजी को भरोसाःं|पिमद्रामः पतनीबदशुजादिवत्‌ ॥ इत्यादि सव कहे है १०४॥ 
राम माठु पितु बन्धु हुजन शुरु पूज्य परमहित। ई शम सब सङ्घयमोचन । महाराज बलिजाउँ राम 
भांति लागि रामहिं हमार पति ॥ परमास्य स्वा [तसिदास राखिय शरण १०५ ॥ 
| इहां क्रमते उदाहरण जानब यथा राजन के राजा महाराज 


हर 
के 


Fr >नजनीनननलन+ न 
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है आरधुनाथजी में वालेजाउ आपु करणायतन हो भाव करुणा पार सखमासिवेन । कह तलसिदास सरपकुट्माश 


गुण के स्थान हॉ करुणा गुण का यह लक्षण है कि सेवक के जय जय जानकिस्मन १०६॥ 


शख में मभु आपु दुखित होत औ सेवक को सुखी करत यथा | पो पर्व गण कहे सो सप्तकाएड सूचनिकाति तीनि पदपदे 
विभीषण पे रावण शक्ति चलाई सो मध आए, सहे विभीषण को) हहं प्रताप वान ताते ताड़कावघते प्रारम्भ करे यथा ताड़का 
जते हि । तात यदाराज आए सवक सुखदायक हो पुनः है ,हुको मथन कहे नाशक ओ मारीच मानहर कहे बिन फर 
महाराज श्रीरतुनाथनी में बलिजाउँ आपु प्रणतपाल हो परत शत उड़ाइ समुद्र पार हारे ऐसे श्रीरधुनाथजीकी जय होइ सुनि 
कहे शरणागत ताके पालनहार हौ यथा विभीषण शरश आगे, 


है के (चमित्र की यज्ञरक्षा कारवे में दक्ष कहे प्रवाण इं शिलारूप 
ताको लोकहू परलोकते अकटक कीन्हे ताते सुन्दर रूप आप सब स्या तारणहार करुणाके आकर कहे खानि है टुपगशसशनूह 
लायक हो पुनः हे महाराज श्रीरघुनाथजी आपु पातकहरश 


णान को बल मदसाहित शंभुको धनुष बिइंडन कहे नाश करन 
हो पापइर्णहारे याते कि जहां पापन करिके काहको दुख परा से 


र कुठारधर परशुरामको दप कदे अभिमान दलनददारे ।द्नकर 
शरणदे आपुको नाम पुकारा ताके पाप नाश करि कलेश मिट “न प्रएडन कहे भूषण श्रीरछुनाथजी की जय होय जनक 
दियो यथा गज वा अहल्या उद्धार कियो ताते आपु संकटमोचन |. आदद कहे जीजानकीजी के विवाइ ते सबको सुख दिये 


हो सब भांति सकट के छुड़ावनहार हो पुनः हे महाराज श्रीरध ! सख के समद्र सखमा शोभा के भवन श्रीरघुनाथजी की जय 


नाथजी में वलिजाउड आए राजीवलोचन हैं कमल सम नेत्र शीतल). नोसाईजी कहत कि सुरमुकुटमण्थि देवशिरोमणि याते कहे 
हें वा राम राजीवलोचन यथा श्रीराम राम क 


"अ गुणः उनकी रक्षाहेत चले ऐसे ओजानकरोरमण का जय हाई जय हाई 
निधि जीव कहे जीवन पे वि कहे विशेषि सोचन कहे दयाह य होइ इहां तक बाल अयोध्या भयो १०६ ॥ 


राख हा थात्‌ श्रीरधुनाथजी परन्रह्म गुणनिधि हो जीवन पर र 
विशेष दयादष्टि राखेहो ताते बलिजाउँ में कलिय॒ग के मय काह. जये जयेत जयकर अनत सजनजनरेजन । जय 


विकल हों सो तुलसीदासह को शरण में राखिये राजीव शन्दार्य ॥राथयधावेदुष विडुध झानगणश सयभजन ॥ जय 
पंताशिस के कवित्तमे लिखाह याते इहां सूक्ष्म कहा १०१॥ फशिचरी विरूपकरन रखुवश विभ्रूषण । सुभट चतुः 

जय ताडका उुबाइमथन मारीचमानहर । शाने हा सहस दलन त्रिशरा खरदूषशए ॥ जय दडकवने 
मखरकनदक्ष (शलातारण करुणाकर ॥ नृपगणबल [न करन तुलसिदास सशयशमन । जग विद॒त 
मदसाहते शझका दुडाबहडन । जय झुठारवरदपदलन पगतमाशि जयाते जय जय जय जय जानकि 
।दुनकरङुलमडन ॥ जय जनफनगर आनन्दप्रद हसः पन १०७॥ 
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जा ह ताक जयकार कहे भी. ॥ तर कहे इक्षनकों विदारनद्वार प्रशुकी जय होइ शालि कहे महा- 

पहार श अनत कहें अनेकन अनि आदि सञ्जनको रंजन कहे । दालको दमन कहे नाश करि हिल कहे मित्र सुग्रीव को 


he 


5 लिंक क a ड्र RN चे 
ही नरडनाथजा को जय होइ विराषके वभे में कपिनायक करि थापे ऐसे परभुकी जय होइ औ कृपाल है 


पाएडत अथात्‌ काहू अखन सों नहीं मरत रहे ताको जीवतही भि । जाको ताते चंचल पशु वानरन को अरु कराखमट भालुन 


f 
म गाइ द्या तात जिबुध जा दयता घ णां कह सपृह पतेनतरे कटक के पालनहार प्रभुको जय होइ श्रीजानकाजी के वियांग 


= शाह बा तह. जय होइ निशाचरी सूणला हलु कृत कहे करत भये सेतु बंध वारिवि कहे समुद्र उतरि 

को नाक कान काटि विरूप कुरूष करनहारे ऐसे रघवेशविश्नप एशीश को कुल सहित दमन कहे नाश कारि विभीषण को 

= न हहे दाद त्जार सुभट सहित जिशिरा खर दपण के... परलोकते अभव मद कहे देनहारे श्रीजानकीरमण की 

देखनहारे प्रशु की जय होइ शुक्रशापते दग्ध दडून पित्र न काल में जय होय १०८ ॥ 

करनहार तुलसीदास की संशय कलियुग की ताको नाशनहरे 

जगमें विदित जगतमणि सूर्य इव प्रकाश करनहारे राक्र. कनककु'र केदार बीज सुन्दर सुरमणिवर। सीचि 

रमणको जय की इति कहे संपूण जय जिनमें हे ऐसे प्री मधुक चनु सधामय पय विशुद्धतर ॥ तारथपात 

भूतकाल मं जय हात आइ वतमानमं जय है भ्रविष्यमें होइ १०७॥ (करस्वरूप यधेश रक्ष तेहि। मरकतमय शाखा सृपतन्र 
जय मायाश्षगमथन गाथ शबरो उद्धारणु । जय जारे सलक्ष जाइ ॥ कवल्य सकर्लफल करपतरू 

३ बन्वलूदुन विशाल तर ताल विदारण॥ दवनबाति भमभाव सब सखबारंस । कह एुलासदास रुवरा 

बलेरााल थपन सुश्राव सताहत। काप करालमट भाह श तोकि हाहि तव करसारंस १०६ ॥ 

कटक पालन झपालाचत ॥ जय पियावयागदुस ग्भ्चत कल्पहक्ष को रूपक कहत तहां प्रथम थाहा चाहिं 

हएङुतेसठुबववारावदमन दशशीश विभीषण गे कहत कि कनक कुधर केंदार कनक कुधर कहे सुमेरुगिरि ज 


अभयश्रद जय जय जय जानाकरमन १०८ |)  [प्िसव वस्तु की खानि ताका मध्य सारस सुमेरु साई कदा 
हे थारहा होइ तब बीज चाहिये सो कहत बीज सुन्दर सुरमणि 

रावण मीरत साराच माया कहे कपः मृगरूप आथो ताको ठ सरमाणि कहे चिंतामणि जो चिंतित फल देनहारी 
मथन कहे नाशनहार गीध शबरी नीच योनि सम्बन्धी कर्म उद्धार | न सुन्दर बीज होइ तहां सींचेते वीज जामि धडुरित 


क न्याय पठान हार गको जय होइ कबन्ध बिन शिर के. को कहत विशुद्धतर कहे विशेषषि शुद्धहते शुद्ध सुधा कहे 


राक्षस को सूदन कहे नाश करनहार सुग्रीव के बताये विशाल तमय कामपेतु के पय कहे दूध सों सींचो जाय तब अंकुर 


थ्न उन्न 


च ~ f न्थ २५७ 
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दक्ष होवो चाही सो कहत कि तीर्थेपति प्रयाग सब फलदायक कि न शि जोरि ने कहग अता ह कृहाय के की 
टग 

सोई जाको अंकुर होय पुनः स्वरूप होइ ताको रक्तक चाही सो न ने ठंड सो हथा जाय बाको विरकर न क | धनिक 


ia 
यक्षेश कुवेर जाके रक्षक होये शाखापत्र चाही सो मरकतमणि जो “तिनि रहय उत्तम दान न दिया सी घनिक जाव कई हया हे 
की सब दरिद्री कहेंगे निघेन जो गरीब है बिन धमं कह जो 


हरित नीसरग सा श्याम मरकतमणिमय शाखा होई हरित मरक ON ANN कर 
मय सुन्दर पत्र होवै तव मंजरी चाहिये सो कहत सलक्षि को गैकिक धमे छांड़ि देय तो वाकी मयांदा लोक में हथा दजाय कोऊ 
सक्ष्मीजी सुन्दर मंजरी होई तब फल चाहिये सो कैवल्य कहे । "रले पोडत इडिपान उशत WNIT AE 
मुक्ति सकल फल सहित कस्पष्ठच्त शुभ सुभाव अर्थात्‌ वह करप." ना की टेवा ई वाको कोऊ सुड न काह उन हि सात 

पता की भक्ति सेवा न करे सो जाय हथा हे वाको कोऊ सपूत न 


टेक्षत शुभ अशुभ जाइ मांग साई दइ तेसां सुभाष न होइ यह 
करपष्टक्ष शुभ सुभावते सब सुखै बरसे ताहे गोसाईजी कहत ह्रे ह ल्ली दे पतिसों हित कहे प्रीति न राखे सो जाय कहे हथा 
गाको लोग कुनारी कहेंगे तथा गोसाइँजी कहत कि जे श्रीरघुनाथ- 


रघुवश्साण एसहू करपश्वक्च होइ ता का आपके कर सरिस होः 
[के चरण कमलन घं ।नित नेह न कन्हे ताक वणाश्रम धर्म कसें 


शरथात्‌ नहीं होइ यह दढताऽतिशयोक्रि अझङ्कार है यथा ॥ साप्रा पमलोकैष रामभक्विपराइमखाः। 
त्र है] 
संग्य विचारिकै पुनि विशेषि ह भाव | हृता अतिशय उक्कि सो | 2 ८ इ ae कम 


£ ~ “७ R ग भी 9 य्‌ 
बरणात रसिक सुदाव ॥ या कवित्त में राजसिहासनासीन हप | दा शोचे शाल्राणामबगाइनप्‌ ॥ से हथा विना येन 
गा त्व पातोति [प्रथ ११० ॥ 


की हें तहां तक पर्चास कवित्तन में कलियुग को भभरि में श्री 
रामनाम शरणागती प्रबल कहे १०६ ॥ को न कोष निरदह्यो कामवश केहि नहिं कीन्हों । 

जाइ सो सुभट समर्थ पाइ रणरारि न मंडे। जाइ श न लोम दृढ़ फंद बाधि त्रास न कारे दीन्हा ॥ 
तो यता कहाइ विषयवासना न छंडे ॥ जाइ धनिक पिन हदय नाहे लाग कॉटन आरत नारिनयन 
विन दान जाइ निर्धन बिन धर्महि। जाइ सो पंडित 7। लोचन युत नहिं अंध भयो श्री पाइ कवन नर॥ 
पढ़ि पुराण जो रत न सुकमेहि ॥ सुत जाइ माठ पित (नागलोक महिमंडलह को ड मोह कीन्हो जयन । 


भक्ति बिन तिय सो जाइ जेहि पति न हित। सब हैं उंससिदास सा उबर जाह रखे गम राजिकः 


जाइ दासतुलसी कहै जी न रामपद नेह नित ११०॥ पन १११ ॥ 


PT 
सुभट योघा समर्थ कहाय के रणभूमि पायकै रारि कहे वद्ध | कण ऐसा शातचिष S जाके उरको sp pr > 
i पृ 
ने मंड वारता कार युद्ध को भाषेत न करे सो जाय कह एधा हे हैं चहे। कार दया कान हि भयवन्‌ हं जे श 
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Fi 


नहीं कियो भाव सबका वश करि लोलप बनावत कोन एसा त्यागी ! नज्वलित आंच में घट सरिस जिन के मन न आच मन क्रोध 
है जाको लाभने तष्णारूप दृढ फद मं बाधकार ।चन्तारूप तरास ' पु भय ते प्रभुका सवकाई oR यांग्य है लाभरूपा नद 
दीम्हे कौन ऐसा इन्ट्रीजित है जाके हृदय में अति कठिन नारी श दै कापे समान सब माणी जस जा म बहुत नाच नाचत 


के नयन को बाण नहीं लगो भाव सुन्दर खी देखि को न सङ्ग ते जे न नाचे तेई रखुयीर के साचि सवक ह भा कामादि 


भयो श्रीटरव्य वा राजश्री यथा देश कोष सेना वाइनादि हकमत है है सेवकाई करे सो सांचो सेवक नहीं तो गांसाइजा कहत 
पाइ कोन ऐसा चतन्य इं जो वर्तमान नेत्रन के रहते मनते मदांध # एमे भाव में तो सब साधु भले है ११२ ॥ 


न भयो सरलोक नागलोक महिमडसहू में को ऐसा विवेकी है जाको न तौ न 
मोह ने जीति न लियो भाव सबको ममतावश करि मिथ्या हि भेष सु बनाय भले वचन कह उवाई जाई 


करि दियो गोसाईंजी कहत कि कमलनयन श्रीरघुनाथजी जागो गनि धराने थन धामकां। काटक उपाय कार लाल 
राखत ६ सोई ऊबरत है भाव जो श्रीरघुनावजी की शरण है [लियत देह मुख कहियत गाति रामही के नामका ॥ 


श्रीरामनाम उच्चारण करत ताको एकहू विद्य नहा बाधक होत यथा [कूटे उपासना दुराव दुवासनाहे मानस निवासभूभ 
नारदीयपुराणे ॥ श्रीरामस्मरणाच्छीध समस्तङ्गेशसक्षयः । एुङ्गि- 


“प्रयाति विमेन्द्र तस्य विघ्नो न बाधते ॥ श्रीरामशक्षायाम्‌ ॥ पाता मि मोह कामगं । राग रोप ईरपा कपट झॉटलाई 


परतलव्योमचारिणश््रकारिणः । न द्रष्टुमपि शक्षास्ते रक्षितं रा १ उस री भगत भगति चहे रामको ११३॥ 


नाम्राभेः ११९ ॥ अन्तर में घरणी पृथ्वी धन द्रव्य धाम घर ताक हांद्ध का चाह 
[ह कमान सचान सुटान ज॑ नार विल्लोकानि ¦ चिन्तारूप जरनि हिये ते तौ श्षणहू मात्र नहीं जाती है थी 


बाश तं बाच । कापकशाचु गुमान आरवी वट ज्यों एते तुलसी भाल द्रादश तिलक मुद्रा आकितादे सुभष बनाई 


प्ामृतसे चुत्ाइ टिकारि टिकोरि भले भले नवधा भरमापराद 
SE मन आंच ने आंच ॥ लाभ संबनट के वश सहित मीठे मीठे वचन बनायके मुखते कहत हैं तनपोषक कैसे 
कापे ज्यों जगम बहु नाच न नाचे। नॉक हैं साई थे सखदायक धाममें शय्या शीतोष्ण निवारण दिव्य भोजन 


ba 
सब तलसी पे तई रघ्वार क संवक साचे ११२ ॥ पनादि कोटिन प्रकारके उपाय कारे लाल कह दुलराइक दह 
टेढ़ी भोंहरूप कमान पर सुठान कहे संधान कीन्ह नारि वि- प पालन करत अर झूठहो सुखते कइत के हमार एक गात श्रा” 


™ 


लोकनि कहे चंचल इग तिरछी कटाक्षरूप बाण ते जे बचि गये [प ही के नाम की है जाका गुप्त राखब का चाहा ता उपासना 
ते 


iN 


प्रभुकी सेवकाई करिबे योग्य हैं पुनः गुमान कहे द्रव्य गुण बिद्या तौ प्रकट करते हैं कि हम श्रीरामोपासक हैं ओ भीतर लोभ 
ति महस्वादि को अहंकार रूप आवां में कोपरूप कृशानु कहे ।ह काम की जो जन्मग्रामि है दुर्वासना झुमा्गी चाह सो मानस 


>) 
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कहे ममम निवास कहें टिकी दे ताको दुरावत कहे चोराथे रहत पराली कहते हें कालिइही सब काम सावि लेडेंगों राजसी 

[ग कहे काहू सों प्रीति काहूसों रोष कहे क्रोध किहे ईपी कहे न मेरे कालििही होइगो मोसे भारे कहें भारी ARR 
मन में शत्रुता राखे इत्यादि कपट करि भीतर सी कुडिलाई भर हा होईगो महीं कहें मरे ही ऐसा बलह जासों मर कहे पेत 
ते तुलसी ऐसे झूठे भङ्ग तेऊ श्रीरयुनाथजी की भक्ति चाहत सो (हत हैं अथवा मेरे बते मही उृथ्वी मेर पेत सब हासत भाव 
केसे मिली काहेते जो अनेकन जन्मतक जप होम योग ध्यान मे भारी बसवान कान ध पर्वत हलावनहार हा यह आनमाने 
समाधि ब्रह्म ज्ञानादि में रत होइ तो अंतभ्करण शुद्ध होइ तब श्री कुवासना हं गोसाईजी कहत कि याहा कुभात झुरते कार 
रामभक्कि को अविकारी होत यथा महारामायणे ॥ ये कत्पकोरि- एकास में अनेगिन घर घाले हैं वतेमान में अनेगिन घर घालत 
सतते जपहोमयोमेध्यानेः समाधिभिरहो रतब्रहमज्ञानात्‌ ॥ ते देवि ¦ विष्य में अनेगिन घर थालि हैं इत्याद सुने ६ अई दसते 
धन्यमनुजा हृदि बाह्यशुद्धा भक्गिस्तदा भवाति तेष्वपि शामपादौ॥ ¦ त्रु समुझते हैं ताहूपर नहीं सूकतह सोई कुभातं दुवासना 
सदाशिवसंहितायाम्‌ ॥ कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिशतानि च॥ ¡सव कव्यता शीघ्री आने है कबहु यह न क्यो (के काश: को 


पञ्चाङ्गापासननव राम भङ्गेन प्रज्ञायतं ११२३ ॥ गह कह सृत्युहका सपय कारलहह भाव अन्तसमयका शाव भी 


कारिहही तरुणतन काहिहिही धर्णि धन काहिही सनते रडत = भाका 
जितोंगो रण कहत कुचालिदे । काहिहही साधोगो "रो न तिकील तेलक देखसी सा मे नीदे 
काज कारिहिही राजा समाज मोसों कोऊ कहा भारे "सउ छांनेमागो न सकीडह। जानत न यांग हिय 
मही मेरु हालिहे ॥ तुलसी यही कभांति बने घर चालि नि मागे जानकीश काई की परेलीहि | हे प्रपची 
आये घने घरघालतहै घने घर घालिहे । देखत सुनत व 


धट 


~ 


पेट भखिके काज महाराजको कहायो 


समुभतहू न सूझे सोई कबहूं क्यो न कालहूको काल हिराजी म ३0 विमोचुहों । निज अघ जाल 


हिहृहे [लिकाल फी करालता विलोकि होत व्याकुल करत 


कील्हिह ११३ ॥ | 
~ | i 
अब दुवासना को रूप कहत कि पेसा मनोरथ करत कि मेरो ॥ई शाचा १९४ ॥ 
भत भविष्य वपमानेति तीनिउँ काख मे स्वे शृत्यु पाताखोति 


तन कारिहही तरुण कहे युवा है जाइ जामें खी मोहित होइ यह 
कामकी कुवासना है धरणि जो पृथ्वी धन द्रव्यादि सब काहिहही ।गिउँ लॉक में तुलसी एसां मतिमद नहा सा हट 
होइ यह लोभ की दुर्वासना है कारिह ही शन को रण में जीतोंगो गई इमारी निःदा करते हैं ताकी सुनि कु संकोच नहीं मानत 


यह क्रोध की दुर्वासना हे इत्यादि कुमार्य की बासना के वचन र क्योंकि सांची कहते है आर रदुनायजा शसन सेवकाई करिबे 
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योग्य मोको नहीं जानते हैं भाव झुमागीं नह मानते हैं ताते श्री- | औं भूमि को भार इरिवि को नर को ऐसो रूप दै खोके 
हे 


नते हैं कि प्रीण भयो ताके गुण कहत नीति यथा साम दाम दंड विभेद 
हमारा सेवा योग्य नहीं हे ताको में काहेको परेखो उनको लागु दे | पेय संतोष विचार नम्नतादि प्रीति यथा ॥ प्रणय प्रेम आसक्कि 
उरहनो काह को दर्ज पापी अपची कहे छली पोचु कहे बुरा तौ है लग्नलाग अनुराग । नेह सहित सब प्रीति के जानब ओग 
में हई्हां काहेते पेट भारवे के हेतु महाराजको गुलाम कहायों तो प्रा ॥ यथा हम तुम एकही यह प्रणय हे याकी सौम्य हटि 
आसरा कॉन ह ताको कहत कि महाराजहू तो कहेउ कि भें प्रात पसक होना आसक्ती हे याको एक दृष्टि से दोऊ अहकार को 


कह शरणागत के कश को विमोच कहे छुड़ावनहार हों यथा |पय है प्रीति उपमि नेत्र कंड भरि आवे सो प्रेम है याकी विहृल 


भाल्माकावे ॥ सकृदव अपन्वाय तवास्मीति च याचते । अभयं समै- | है क्षण प्रति सुभिरण होना यह लग्न है याकी उत्कंठा दृष्टि 
इतज्या ददाम्येतद्‌ त्रत मम ॥ एसे मदु के वचनन को भरोसा है| ये प्रेम लग्न दोऊ मन की विषय है चिकी चाह सो लाग है 


तेहा कालकाल का करालता भयकर रूप दुखद सुभाव समु [रो चोपदाषटि है जा रंग में चित्त रंगा रहै सो अनुराग है यह 
व्याकुल होत हों तामें आपने अघजाल कहे पापसमूह आएंगे ममत हि है ये लोग अनुराग दोऊ चित्त की विषय है मिलनि 
सशाक ताह की शॉचु करतहा के कसे उबार होइगो ११५ ॥ तनि में आनन्द सो नेह है याकी ललित हाहि हे चिकनता 

वमक संतु जग मगल क हेतु भूमिभार हरिबे को | भा सहित सर्वाग व्यवहार सो प्रीति बाकी आधीन दृष्टि हे यह 


हे | 


अवतार लियो नरको । नीति अपौ प्रतीति प्रीति पाल है प्रीति बुद्धि की विषय हैं इत्यादे बुद्यादिकी विषय अनुकूल 


Oe 


| जेहि रस को अत्यन्त भोगी दे सवोग परिपूर्ण दैजाइ ताको प्रीति 
चाल प्रमान लोक वेद राखिवे को प्रण रघुवर को | री ओ प्रतीति कही विश्वास सो नीति औ प्रतीति पालिबे की 
वानर विभीषण की ओर की कनावड़ो हैं सो प्रसंग हि कहे खमाव हे प्रभुको रौ खोक वेद को मान कहे मर्यादा 
सुने अग जरं अचूचर को । राखे रीति आपनी जो !लिविको पन है शरीरघुनाथजी को तामे वानर णो सुग्रीव और 
होइ सोई कीजे बलि तुलसी तिहारो घरजाई वाही /ीषण की ओर को कनाबडो है भाव ऐसा छुछ दरे हैं कि 
घरको ११६ ॥ | नके अवगुण जन्म पर्यत नहीं देखे सो संग सुनि 
| | ताको अग क्रोध सों जरत भाव जसी कृपा उनपे 
थमे को सेतु कहे ध्म अपार समुद्र है ताको पार जाइबो दुर्घट हे थो नहीं ताते जो आपनी रीति राखिके जेसी है सके तैसी की- 
ताके सेतु हे सहजही पार करि देत भाव सत्य शौच तप दानादि भिये में बलिजाउँ हे श्रोरयुनाथजी तुलसी तिहारोही गुलाम है . 
का फल शरणागत को सुलभ सिद्ध होत जग मंगल के हेतु कहे गो न दया होइ तौ वा आपने घरको लोटि जाउँ जहांको गुलाम 


जिनके नाम के लेतही सब अमंगल नाश होत सन्दर मंगल उत्पन्न हों जो दया होइ तौ वही घर को जाउँ जहां सुग्रीव विभीषण गये 


Hy, 
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लिप 


| 
भाज देया करा ता अबहा पार करा नहा गलाम आपके रार गाव फे श्र लोकनाथ जो श्रीरधनाथजी हैं ते लोक के वश ह 


परो इं कबह तो संधि लेब क रह सया ॥ कोने जन्म अव ते आपने चने बिगारे का शोच मोको नहीं ई स्वामी के शोचही 


pe oe : सखत जातहों कि कलियुग मेरित कुमार्गी लोक के वश हैं 
नाम महाराज क निबाही नीको काजे उर सबही | पालुता क्यों करेंगे तौ कैसे जीवन को उद्धार होयगों यह 
सोहात में न लोगनि सोहात हों। कीजे राभ बार प ६ ११७ ॥ 
यहि मोरी ओर चषकोर ताहि लगि रह ज्यों सनेहको तोल लोभ लोलुप ललात लालची लबार बार 
ललात हो ॥ तुलसी विलोके कालिकालकी करालता र लालच घराणे थन धामका । तबला वर्याग राग 
कृपाल को स्वभाव स्मत सकुचात हाँ। लोक एक ॥ंग भाग यातना के युग संम लागत जावन याष 
भांति को त्रिलोकनाथ लोक बस आपनो न शोच गम को ॥ ताला दुख दारिद दहते आत [नत तन 
स्वामि शोचही सुखात हों ११७॥ (लसी हे किंकर विमोह कोह कामको । सब दुख 
महाराज श्रीरघुनाथजो के नामकी निवाही जो कुछ कीजे सो प्रापने [नरापन सकल सुख जाला जन भया ने बजाई 
नीकी वात कॉज कंसी जो सबही उर सोहात भाव में तो भलाई [जा रोमको ११८॥ 
करत ह कि जाम सबके उर में नीक लागे परंतु लोगन को में. तौलों धरशि धन धाम के लालच ते लालची लबार कहे झूठा 
नहीं साहात हो अथात्‌ मेरी सब निदे करते हैं हे शीरधुनायजी ने लोभवशते लोलुप कहे लम्पट दै बार २ ललात कहे ललचात 
यही वार मेरी ओर चष कहे नेन कोर सों सनेह सहित कीजे भाष हरत पावत कुछ नहीं तबलो वियोग कहे प्रियजन को विछोह 
देवादाह हरिव ताही लाय रक ज्या जस दारिद्रा द्रव्य इतु तैसे भा कहे ज्वर बाई खांसी आदि शोग कहे राजट्रव्य पुत्रादि नाश 
NN SMES UI ef जो सुगम काम को [ना तेहि के भोग याहना कहे पीड़ा में जीवन जन्म के याम याम 
उसाइति में मारम्म कोज तो विना विघ्न लागे न रहै तहां हे एक्केक पहर युग सम लागत गोसाईँजी ऋइत कि जबलों तू 


a 
pe को कप कादि न ~ प्‌ a हा NY Ss 
ुसाइतिन की शिरताज कलिकाल है जो ऐसा पाप में लिप्त प क्रोध मोह को किंकर बमो है तौलों दुख दारिद्र तेरे तनको 


ॐ, ्‌ 


he [a द PE ¢ ~ ~ 
राखत जाते शुभ काम सिद्ध होतही नहीं ऐसी करालता विलोकि उलन्त दाइत हैं औ जगमें यावत्‌ दुःख हं ते सब आपने कहे 


`] 


स 
ताम औरइनाथजी का कृपाल सुभाव समुकझत गोसाईणी (पना को प्राप्त हैं औ यावत्‌ सुख हैं ते निरापने क 
कहद के मं सकुचात हो कि कलिझुग के अभाव ते लोक एक (ई प्राप्त हैं इत्यादि सब दुःख तबलों हें जबलों इंका बजायके 
OE 
भांति कोहे पापमयो सो त्रि कहे तीनि के वश है अर्थात्‌ काल कर्म ॥ीरधुनाथजी को दास न भयो ११८ ॥ 
Ei 


ब्‌ 
< फोपु 
ए 


कवितावलीरामायण सदीक । उत्तरकाएड । २६७ 


तबलाँ मलीन हीन दीन सुख सपने न जहाँ तह गमको अगम सुगम ठुलसीहुसे को येते मान शील- 


दुखीजन भाजन कलेशको । तबलों उबेन पाय फिरत (पु करुणानिधान हो । महिमा अपार काहू बोल 
पटा खलाय बाये मुख सहत पराभो देश देशको॥ । ने वारपार बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान 


दद्‌ द्‌ 


तबला दयावनो दुसह दुख दारिद को साथरी को 
सोइबो ओढ़िबों झूने खेशको । जबलों न भजे जीह 
जानकी जीवन राम राजन को राजा सोतो साह 
महेश को ॥ ११६ ॥ 


है जागतकी को कहे सपने में सुख नहीं सपन भी दुखदाई देखत 
ह काइते वे जन क्लेश के भाजन हें जहां जाई तहाई दुखी रहें 
ताली उबेने कहें निरादर पाये पेट खलाथे मुँह बाये देश देशको 
पराभव कह अपमान सहत फिरत हैं तबलों दुसह कहे जो सहा न 
गाइ एस दुःख दारिद्र को दयावनो कहे दयाको पात्र हे रह्यो है भाव 
दुख दारिद्र दया करि वाही में वास किहे है ताते घास फस की 
साथरी पे सोइबो ओ झूने भामरे खेशको ओढ़नों इत्यादि दःख 

जब तक जीह जानकी जीवन को नहीं भजत 


थे 
९५ ४ 


र 
९ 
\ 
हे 


तब तक हैं 
` श्रीरघुनाथजी जो राजनको राजा सो तौ महेशह का साहब है 
तहां महेश देवन में 
साहब कही सवोपरि 
© 


श्शनके इरा महाराजन क महाराज देवन के देव 


hn 


द गाणहू के प्राणहा । कालहूके काल महाभ्तन के 
महाभूत कमहुक कम ।निदानहुक निदान हो ॥ 


[a 


श्रौरामरूप सचित करे ११६ ॥ 


~ 


दवन में हारेभक्नन म॑ योगिन में अग्रणीय हैं तिनकों 


| १२७ || 
ईश कहे ब्रह्मा विष्णा महेश तिनह के ईश कहे स्वामी हैं 
शता देनहारे हैं यथा ॥ हारिहि हरिता विधिहि विधिता शिवादि 


॥वता जोहि दई ॥ सो जानकोपति प्रमाण वशिष्ठसहिताथाम्‌ ॥ 
मतस्याद्यखेयावत्तारोद्भवकारण ॥ ब्रह्मविष्णुमहेशादिसंसेव्यच- 
तवसा मलीन कहे अपावन हें हीन कहे नीच है दीन कहे दाल्लित . 
क्राः | तमादिदेवं श्रीराम विशुद्ध परम भजे ॥ अरु महाराज कहे 
शरक्षक याबत्‌ अबतार 


णाम्बज ॥ स्कन्दपराणा ॥ ब्रह्मावष्णुमहशादा यस्याश लाकसा- 


तिनके महाराज कहे अवतार शिरो- 
णि हैं यथा भरद्वाजसेहितायाम्‌ ॥ अवतारा बहतर; सोते कला- 
'ांशा विभ्तयः । राम एव पर ब्रह्म सथिदानन्दमण्पयम्‌ ॥ देव 
है चतुव्इ नारायणादि रूपन के देव कहे पूजित हैं यथा 


पदाशवसाहतायाब्‌ ॥ महाशम्धुमहामाया महावप्णुरच शङ्कयः । 


हेन समनुप्राप्ता राघवं परिचिन्तयेत्‌ ॥ प्राण कहे पान अपान 
दान समान व्यान तिनहूँ के प्राण कहे प्रकाशक हो काल कहें 
(ल दणड दिन मास वषे युगादि तिनहूँ के कास कहे करनहार 
ते महाभूत कहें पृथिवी जल अग्नि पवन तिनके महाभूत कहे 
उपजावनहारहो- कमं शभाशभ क्रिया फल दुख सुख ताह के 
म कहे भले को बरा बुरे को भला करनहरे निदान कहे 
शरण पथा गण सभाव माया ३९वर तिनके निदान प्रेरक हों 
नेगम कहें वेद तिनफ़ो अगम हो ये तो बड़ी मान कहे महल 


पाइक तेई भारधुनाथनी तुलसा एसन का सुलभ ह ता करणा" 


® 


बुद केवितावलीरामायणश सटीक | | उत्तकाएह |. शद्‌ 


निधान शालसएु र काहेते आपुकी महिमा अपार है जो बेद के नकेहरि जागे ॥ वेरी विदारि भये विकराल 
उरारा साइतादि मं देव सुन कवीश्वर आदिन के काहू के बोल हेप्रहलादाहेके अन॒रागे । प्रीति प्रतीति बदी तुलसी 


को शक्कि नहीं हैं जो वारापार पाइसके इतनी बड़ी साहिबी पाइकै जो 


दीनन पर दयादृष्टि राखतहो तौ हे नाथ बड़े सावधान हो १२०॥ ¶ सीने पाहिन पूजन लाग १२२ ॥ 


आरतपाल इपाल जो राम जेही सुमिरे तेहि को 5 १ तारी कग होत यथा लालन पालन हितोपदेश इनः 


- ¬. (प वचन दणड देतह में कृपा रहत इत्यादि कपा कट नहीं ताते 
तह ठाढे । नाममताप महामहिमा अकरे किये खो हा हिरण्यकश्यप काल सम कराल जो सृत्युरूप दै कृपाण जो 


ददउ बाढ ॥ संवक एकत एक अनेक भये तुलसी [वारि कादि ठाढ भयो ताको देखि पहादजी नहीं भागे भाब 
तह ताप न डा । प्रम बदा प्रहलादहि का जन पा- जे गन मुरा नहीं जब हिंरणयकश्यप बोल्यो कि तेरा शम कहां 


हनत परमेश्वर काटे ॥ १२१ ॥ (पह्ाद बोस्यो मोम तोष खड्ग खभ में सब ठांवहे हिरणयकश्यप 
is ५ पथ्या क्था खभा मं हें प्रह्लाद कह्यो हां एसी हांक सनतेही नृके- 


थारत कहे दुःखा जननका पाल कहे उबारिये में श्रीरघनाथजी ग 


रि कहे वरासिहजी जाश कहे पकट है गजिके वशी भक्कट्रोही 
त्प 

र DOL PUR TTR INR RE TE ही हण्यकश्यप को उदर विदारि कहें पेट फारि मारि डाश्यो स्यहि 
शके स्थान हैं काइते गजादि आरत है जो जहांई समिरे ताक पते विशेष कराल भयो जो रूप देखि भयते कोऊ देवता स्त॒ति 
तहाँई ठाढ़ मिले विम्ब नहीं करे ओर श्रीरधनाथजी के माम की 


सक्यो तब सबके पठाये महादजी जाइ कहे कि महाराज 
महा महिमा है कि जाके प्रतापते यमन अजामील जे खोटेऊ जन ६ 
न्त होउ तब क्रोध तजि प्रह्मद पे अनुराग करि शाम्त भषे यह 
रहें तिनहूं अंकरे कहे खरे दे गये ओ वाल्मीकादि जे छोटे जीव रहें ताति तो नि 00 तव तीति (तव मे लीग शिव 
वाढे कहे महामराने बह्मतुल्य भये गोसाईजी कहत कि उत्तम कक ९१ 3 § 


पाइन कहे पत्थर पूजन लगे सब प्रकारके पाहन कहे 


५ पांच प्रकार ते पापाण पजबे को बेदकी आज्ञा 
एसी रक्षा करे कि देहिक देविक भोतिकादि त्रितापनमें कोऊ नही ' FS a 


| व्यक्ष यथा भरग व्यंकटादि द्वितीय देवतन की प्रतिष्ठा 

डाढे कहे जरे सबको प्रथ वचाथे तिन सबनसों बड़ो प्रेम प्रहादजी ह ५ हक क a हे रा हक र 
fe श क 

को है जिन पाइने खम्भा सों परमेश्वर श्रीदासिंहजी को परक़्ह है व जगे | . pe आ हीने जो गे 
करिलिये याहीते भागवतनपें अग्रणीय हैं १२१ ॥ ष Mi Rd र ह Ei श्ल 

न पे घर में इरिमंदिर है पंचम स्मर्य प्रतिष्ठित शालग्राम शिला 


_ भेम पान हपा न कहू पितु कालकराल वि यार्थेपञ्चके ॥ श्रीरङ्गं व्यङ्टेशाया स्परथेव्यङ्गास्समीरिताः । दिव्य 
लोकि न भागे । राम कहा संब ठाउ ह खभमें हाँ सुनि क्रतिप्ठानात्‌ सेद्धं सिद्धेस्तु पजितम्‌ ॥ याङुषेः स्थापितं तक्ु 


२७० कवितावलीरामायण स्ीक । | उत्तरकाएइ । २७१ 
| 

गामग्रहभिदाद्विधाः ॥ अचावतारः सुलभः पञ्चाकरजलं यथा ॥ हाथ करिषे को हियेते न प्रकट सहाय करि सके याते निर्गुण ते 

अचावतार इत्यव काथिताऽत्र यथामति ॥ इत्यादि पंच प्रकार तो रूप वड़ो है ताको प्रयोजन यह कि अर्चा अवतार स्त्राभा- 

वंदाज्ञा हं जवते जुसिइजी उत्पञ्च भये तबते सब पाषाण को देव ॥ जीवन के कल्थाशा हेत प्रकट भये हैं याते प्रतिमादि अचा 


सभ साग मानते हे पाव स्पशांदि को परहेज राखत १९२ ॥ परधर्म है १२३ ॥ 
अतयामहु ते बड़ बाहेर जामिहे राम जे नाम लिहे 


ते। धावत धेनु पन्हाइ लवाइ ज्यों बालक बोल 
De wn ने बाल चलाई । पापी हे आप बड़े परिताप ते आपर्न 
कान कियेते॥ आपान बूमि कहै तुलसी कहिबेकी Ko 


ते खार न लाइ ॥ भूरि दइ विषमारि भइ प्रहद 
"तन पति मिते पञ पर अहलादह को पके , ९ सुधाकी मलाई । रामक्पा तुलसी जनको जग 


म्चे पाहनत न हिय॑ते १२३ ॥ 
अन्तयांमीते बाहर यामी रूप बडो इ भाव निगुशारूप ते बड़ो ति भलं का भलाइ भलाइ १२९ | 


इं सगुणरूप शरीरधुनाथजी कहे ते जे श्रीराम नाम लेतही आरत पालक परह्णादजी तिनको बोलाइ के हिरएयकश्यप ने काल को 
जनपे रक्षा हेतु प्रभु कैसे धावत यथा बालक कहे लघु दिनकी हैदान दियो कौन भांति अग्नि में जराये जल में बोस्यो पहाड़ 
बडरूका बालकाने में परत ही लवाई कहे थोरे दिन की ब्याई गरि दिये हाथी सपांदि अनेक कुचाले कायर ने चलाई कायर 
मेलु कहे गऊ पन्हाइ कहे थनमे दूध स्रवत हुँकारि धावत तेसे प्रथ दर केंहबे को यह भाव फि इस प्रकार जीव मारना कादरही 
जकन हठ धावत पथा ॥ भरहाजस्तात्रे ॥ राम रामेति रामेति (कम हैं एसा पाषा वाप ह जा बड़ पारताप कह दुःख देवे 
जल पर परनाक्ाता बस ााव PO जी हद गंदा वात 
गोसाईजी कहत कि में अपनी वूकि कहे समु ते कहत हों दिये भरि हल्ाहलादे भूरि कहे बहुत पिया दई सोई प्रह्दकी 
कहे दूसरे ते कहिवे की बात नहीं है क्योंकि वावरी बात बावरे ग ते सुधा की मलाई कहे अमृत को सारांश भयो भाव अमृत 
केसि कहां शब्द वणा राहत सज्ञा मात्रते समुझब योग्यह कोन | ते काल पाइ नाश होत मराद को नाश कबहुँ न होइगो 
यातसों कहत पेज कहे प्रतिज्ञा को अवसर परे पर प्रह्ादहु को ही भांति औरनहूं को गोसाईँजी कहत कि जे भलीभांति रघुनाथ- 
जिन के वचन में प्रसिद्ध निगुशरूप को बोध होत यथा महिमा में मन लगाये ऐसे जे मले जन हैं तिनको जगमें भली भांति 
स्वहिमादे ते निगुण होत थ अतिष्ठित पापाणादि ते सगुणरूप ) मयाद सहित भलाई होत जे बुराई करत तिनहीं को बुरा होई 
बोध इोत तहां प्रह्मदह के कडे ते प्रभु पाहनही ते प्रकट भये भाव | यथा अम्बरीष दूवोसा को हाल मसिद्ध है १२४॥ | 


सहा र्य सहायक भये न हियेते अथात्‌ आपने भक्त को दस करी ब्रजवासिन पै करतति कभांति चली न 


बालक बोलि दिये बलि कालको कायर कोरि 


उत्तरकाएंड | शा २७७३ 


२७२ कवितावलीरामाथण सटीक । 
चलाई | पाण्इक एत सपत कपत सयोधन भो कलि [रावण ने अरम धाट रचा घाट कह दवताद कन्यन का 
इस विवाह कार [लिया यथा ।। दव यक्ष गघव नर फकिन्जर नाग- 


जट बला३॥ कान्ह कपाल बड़ नतपाल गये गरि | जीति बरी निज बाहुबस बडु सुन्दर वरनारि ॥ एसेह 
खेचर खीस सलाई । ठाक प्रतात कह तुलसी जग का को प्रभु नाश किये औ दर्योधन जो बहते छत्रन की छाई 


© 
हाइ भल की भलाइ भलाई १२५ ॥ बलत रहें अथात्‌ अनेकन छत्रधारी राजा सेवा हेतु संग रहत 
` कुभांति कहे कुरीति की करतूति कहे करणी भाव अनीति न को भश घूरि मिलाय दिये इत्यादि तीनि युग को हाल 


व्रजवासिन पे कंस मे करी परन्तु जो चलाई सो चली नहीं सब ! पराण कहत हैं वर्तमान में देखि जगम सब जानत हें कि 
कार गोविंद को नहीं भावत ताते गुमान करनहार नहीं 


विन्न श्रीक्षण्ण चन्द्र निवारण किये पीले कसह को मारे तेसे पाए |" 
के पूत कहे धर्मात्मा हरिभक्क युधिष्ठिर अज्जेनादि तिने कभांति॥ शीध्रही जात है १९६ ॥ 
Pa oe ST नेः [a यो 

pe me पाली करणी कपूत सुयोधन ¢ जब नेनन प्रीति उई ठग श्याम सों स्यानी सखी 

व छोटा दूसरा कलिकाल भयो ताह म वेयोग सराग हे आगे 
तता मे (00 शशि तेल गत हहा र नाहे जानो वियोग सुरोग क 
कपाल हैं तिनकी कृपा ते खल खेचर कहे दृष्ठ खेचर खलाई कहद ११ € तोहि परज ॥ अब दह भई पट नह 
आपनी दुएताईते खीस कहे नाश दै गये इत्यादि समु ठीक हि सी ब्योत कर विरहा दरजी। ब्रजराज कुमार विना 


प्रतीति कहे आपने नको विश्वाप्त तुलसी कहत हैं कि भले इरि- 7भृग अनग भया [जय की गरजा १३७ ॥ 


4 


अजीत | गोसाईजी अनन्य रामोपासक इहां ब्रजनाथचरित्र कहिबे को 

अवनाश अर्नेक भय अवनी [जनक डरते सुर प्रयोजन है कवि स्वभाब नेम रहित होत ब प्रीति वंचकता 
राच छुखाहा । मानव दानव देव सतावन रावण सइ में प्रीतिपालकता दृढ़ करे जा समय में उद्धवजी योग 
चाट ग्च्यो जगमाहा | त्‌ [मलय धार धरार सयोधन रश इत ब्रज का आयता समय एक अमर राधाम क समाप 


श सो उद्धव को सुनाय खमर सो कहती हैं कि जा समय 
ज चलत बहु छतार्कि जाहा । वद पुराण कह जग र नयनन ने ठग श्याम सों प्रीति ठई कहें ठानी ता 


जान शुभान गावदाह भावत नाहा १२६ ॥ | हमारी सथानी सखी ने हठ करके हमको बरञ्यो कि 
अवनाश कह राजा अवना कह भूमय अनेकन हिरणयकश्यपादि ॥ न करो पीछे दुखदाथी होइगी तब हम नहीं जानत रहीं क्रि 


भय (जनक उरक शाचते ददता सूखत रहे तिनहू को प्रश्न मिटाय पा करिके सोई परीति पीछे रोग हाइगा तबन सम्र कृत हम 


io 


दल मानव कहे सलुण्य दानव दत्य देवचा आदिकन को सतावन- | सखी सो तरनी कहे भिभाकारिके कुकी कहे सक्रोधित भः 
३५ 
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२७४४ कवितावलीरामायणा सटीक । ; उत्तरकाएइ । २७५ 


सोई नेह के पाले कही प्रीति मिलाय ते देह पट सम भई ताको ॥॥॥ को पढेया बार खाल का कृटया सां बदया उर 
विहुद्य देरेजो न्तत नस्ते ह दह क इ ऋक करत द ३ श ल को॥ प्रीति को बधिक रसरीति को अधिक नीति 
इघार वचन सन त्रजराजकुमार श्राक्षष्ण [वना अनङ्ग जा का नि त्‌ ~ 

देव सोई हमारे जीव लेने को गरजी भयो अब प्राण लेन र रषे है निदेश देश काल का। तुलसी कहे 


चाहत रै १२७ ॥ बने सहेही बनेगी सब योग भयो योग को वियोग 
योगकथा पठई ब्रज को सब सो शठचेरी की चाल दशल का १२६ ॥ 

चलाकी। उधोज कोन कहे कबरी जो बरी नरनागर मरके बहाने ऊधोजी को कहत यामें व्याजनिंदा है साखिन 

। उक्ति कहता हैं कि छबीले कान्ह ने केहू भांति कहते खोज 

हेरि हलाको ॥ जाहि लगे परि जाने सोई तुलसी (रकि छपद पठायो है भाव चारि पांवको पश कहावत अ्रमरके 

सा सुहागिनि नंदलला को । जानी है जानपनी हरि? बः पांव हैं ताते महापश काहू की ददे का जाने पुनः सखी 

की अब बांधियेगी कडु मोटि कलाकी १२८ ॥ हत कि अमर नहीं है यह कूबरी ऐस बाल को खासी खवास 


अजराज ने जो ब्रज को योग की कथा कहाय पढाई हे सो सब गे जैसे वह कुटिल कुरूप है तैसे यही निददी कुरूप है याते 


ia i ° 


4६. 4६५ 2) bn | ग ह पे री ते क 


` ~ ६५ हु ग गे द र तो 
कि तू शठहै काहेते शठहै जो नटनागर इलाकी को हेरिके बरी. केत है बिन गिरा को बिन विद्या को पढ़ेया सूखे कपठोरी 


Cw 


भाव नट छली होत तिनमें नागर कहे चतुर तो महाछली है ६ उगी वारसास का कया निया नाऊ बारन के साथ 


७५ 
हलाकी कहे हेलाक करनेवाले निर्देयी छली को हेरिके बरी ताते रि शड सपे है उनः वचनरुप वरमात उर में छिद्र कारय 
> 


\ [oN 
महाशठहै परि कहे परंतु जाके चोट लागत सोई जानत है सो! ॥तरूप पक्षा पकारब को बाबक हें काइ कारके नीति 


Fg चर) 


हर्भ 
कूबरी तौ नंदलाल की सुहागिनिहे युहागिनि वियोगिन को दुःख ' मदन ते 0 RRL CCN UC SONS MI 
का जाने अब हमहूं हरिकी जानपनी कहे ज्ञानमानी जानि लई" प अधिक कहें व्याथा सम है जो तुरत ही जीव को मारि 
कि कूवर पर राजी होतहें तो कनउकला की रचित कनही काहू पदां रसरीति कहें शगार संयोग आलंबन उद्दीपन हाव 
चीजकी मोटि कहे पोटरी पीठि पर बांयेगो भाव काहू युक्कि सो क ना करत का कारक विवेक में निडु हैवनवेक ते 
कूबर बनावेंगी जामे हमई सों राजी होई १२ परीति नाश होत हें तब पाळे संतोष करि कहत कि जैसो देश 
गसो काल कहे समय हैं तेसे निदेश कहे उपदेश देनहारो ठीक 

पठयो हे छपद छबीले कान्ह केह कहं खोजिके. पराव इनार समय एसेही कहन लायक है ताते भ्रमर जो 


खवास खासा कूबरास बालका । ज्ञानको गया [विनु को उपदेश देत है तासों उत्तर की बात कहे नहीं बनत है याको 


+ 


२७६ कवितावलीरापायण सटीक । उत्तरकाण्ड | २७७ 


। सहि लेने सों बनत है काहे ते अष्ठांगादि योग इम ली. र तात खीसतहू म श्रीरदुनाथजी रीत हें भाव जापे क्रोध 
अयोग्य रहे ताको योग कह संयोग भयो भाव यदुनाथ की आज्ञा र मारतहू हे ताको उत्तम गात दुत ताते श्रारवुनाथजी को 
है कि योग करो थी जो हमारी योग्य रहे नंदलाल को सदा [रँ दै आपु संदेह न करो श्रीरघुरायजू रीके दै हैं अथवा जाको 
संयोग तिन नन्द्साल की तयाग भयो याते समथ अनकल भश्रपर सि केंहीवत हो सा मरा साहाबना श्रीतज्ञसाजी जाप्रभ के 
कहत है १२8 ॥ गि १र सदा विलसत ह देवि आप दास को पांव क्यों नहीं 


हनूमान हे कपाले लॉइल लपशलाल भावते गत पुनः प॒वेवत्‌ १३६० ॥ 
भरत कोजे सेवक सहायज । बिनती करत दीन एवं वष विशग को राग भरो मन माय कहां सांतभाव 


दयावनां सा बविगरते आपहा सुधार लाज भायजू॥ | तासा । तराहे नाथ को नाम ले बोचिहों पातकी 


४३९५ 


मरा साहाविनी सदा शीश पर विलसत दवे क्‍यों नपर प्राणनि पोसों ॥ ये ते बड़े अपराधी अघी कहते 
दास को दखाइयत पायजू । खीमह में रीमेकी बानि हँ अंब की मेरो तुमोसों । स्वार्थ को परमारथ को 


राम रामत हराम हवे ह रामको दुहाई रेघुरायजू १२०॥।रएरण भा [फार घाट न होसों १३१ ॥ 
ह हनुमानजी ह लांइले अलबले लषणासाल भरत भावते. प्राता सों बालक निश्छल रहत याते गोसाईँजी कहत हे माय 


हं हं शनुहनजो हे भरतजा सब जन करपाल हके सवक को ।णानकाजो में तोसा सतिभाय ते कहत हों कि वेराग की तां ऊपर 
सहाथ काज का काज दूरा दाच जन तुलसी दयावनो कह दया।वेष मृगचसे कमडलादि धारया धात पात्र वसन रहित त्यागी 


करिबे योग्य विनती करत हैं तामें जो विगारे भाव होइ तिनको हों औं मन में राग भरो है भाव धरणि धन थाम में प्रीति 
श्पही सुधारि लीजे मेरी साहिबिनी हे श्रीजानकीजी श्रीरथुनाथजी॥ हों काहे ते तेरे ही नाथको अर्थात्‌ ओजानकीनाथ को नाम 


पत्नीत्रत नायक हं ताते मीति भावते तुम श्रीरघुनाथजी के शीश। वेचि कहे द्रव्य हेतु नाम लेके पुजायके हों कहे में जो पातकी 


रे 


पर ।बलसत हां भाव जोवनघन हो यथा अगस्त्यसहिता में श्रीमुख पर कहे मूढ सो प्राणन को पोसों कहे पालत हों तहां पेट हेत 
वचन शिवजी से कहे ॥ आह्वादिचीं परां शक्ति स्तूयाः सात्वतसेम-पी को नाम लेनो यह बड़ो अपराध है ताको करनेवाला 


ताश । तदाराध्यस्तदा रामस्तदाधीनस्तया बिना ॥ तिष्ठामि नगरी बड़ो अपराधी ताते अघी हों अर्थात्‌ शरीरघुनाथजी को 
क्षणं शंभो जीवनं परमं मम ॥ हे देवि दास को क्यों नहीं पाँबहमंद हों ता भय ते तेरी शरण हों ताते हे अब अब मोसों 
NN के न hes lo 


देखाइयत हो भाव जो आपु कपा करि दरश देहो तौ श्रीरधुनाथ-ह कि हैं भाव मोको आपनो किंकर करि लीजे तो स्वार्थ 


०0 
ते 
जी आपही असन्न दै दरश देईँगे कदाचित्‌ कहो कि श्रीरधुनाथ-पार्थ कहे लोकहू परलोक को निबाइ सब प्रण होइगो फिरि 
Nn Me 


अर ~ 


जी न असन्न दै हैं ताको कहत कि उनको तो रीभिे को सुभाषादि न होइगो भाव श्रीरधुनाथनी कछु कम न करि सकेंगे १३१ ॥ 


२७८ कवितावलीरामायश सटीक । उत्तरकांएड । द्‌ 


जहाँ वाल्मीकि भये ब्याध ते मुनीन्द्र साइ मरा ।उमकश को जन्मस्थल है गोसाईजी कहत कि द्रक्षन को 


ग ॥ सुरसरि तेजा गड़ाजी ताके समीप कहे किमारे पर सोहत है 
मरा जप सिषे डानि ऋष सात का । सीय को ।निवास परीतावट करि प्रसिद्ध हें जाके पेखत कही दशपात्रते पातकी अन 


संवकुश का जनम थल तुलसा छुवत दाह ताप गरे त होत औ जाकी छांह के छुवतही देहिक दैविक भोतिकादि 
गात का ॥ [चटप महाप सुरसारंत समाप साहे सीता | गातकी गरत कहे भिटिजात हं सो भूमि श्रीजानकीओी के 


Con 


वट पेखत पुनीत होत पातकी । वारिपर दिगएरएकमलन सा अङ्कित सो वारिपुर दिगपुर के बीच में बिल- 


वीच विलसति भमि अंकित जो जानकी चरण जल दै काशी प्रयाग के बीच गंगाजी के किनारे सीतामढी करिके 
७ 
जातकी १३२ ॥ 


पद्ध ह १३२ ॥ 
प्रकत बरन परन फल मानक सं लस जग ज्ञट 
वाल्मीकि आश्रम के चरित्र सकषम प्रतापमात्र कहते हैं जहां जेरहि 
भरामि मं सप्त ऋषिन को सिखावन सुनि यथा वाल्मीके प्रचेता के ७, 


रुख वेष हरु हे । सुखमाको हेर केधों सकृतसमेर 
पुत्र हैं ठगन की संगति ते जीव हिंसा की ट्ाति दै गई काहू संमय पी सम्पदा सकल एदमगल का वरु ह ॥ दत आमभे- 
सप्तऋषिन को मारने पर आरूढ़ भये सप्तऋषि पछे कि घरवालेना जो समेत प्रीति सेइये प्रतीति मानि त॒लसी विचारि 
ते पूछो कि हमारे पाप में शामिल हो सो पूछे पर कोऊ न शा- को थरु हे । सुरसरि निकट सोहावनी अवानि सोहे 


मिलि भयो तब बाल्मीकि एड कि मेरा उद्धार बताओ सप्तऋषि [रमणी को वट कलिकामतरु है १३३ ॥ 
बोले कि राम नाम जपो वाल्मीकि कहे कि मोसों नहीं बनेगो 


तब कहें कि मरा मरा जपा प्रथाजन यह क रकार रामरूप श्रब वटएक्ष का शाभा अरू माहात्म्य कहते मरकतमणिवत्‌ 
प्रत्रह्म है मकार जीवरूप हें मध्य को अकार दोऊ को सम्बन्ध।त षणं के चीकने चमकदार पण कहे पत्र हैं ओ माशिक जो 


करावनहारी है श्रीरामालुजमंत्रार्थे यथा ॥ रकाराथों रामः हमि देसे सुन्दर फल हें लसें जटाजूट कहे बरोह विराज- 


8१%, ६७ 


सगुणपरमेश्वयेजलधिमेकाराथों जीवः सकलविधिकेङ्कयनिपृणः ॥॥ मानों रूख दक्ष वेष घर हर कहे महादेव हैं कियों सुखमा कहे 
\ 2 अमित शे भू ० ws ह्य 
तयोर्मध्याकारो युगलमथ सम्बन्धमनयोरनन्या है बृतेऽत्रनिगमसुसा- भा को ढेर है तहां शोभा के नव अङ हैं यथा ॥ द्युति लावएय 


9 


रोऽयमदुसः ॥। ताते प्रथम मकार उपदेश करि जीव स्वरूपा ज्ञानम सोइ सुन्दरता रमणीय । कान्ति मधुर मृदुता बहुरि सुकुमारता 
कराये पीछे इश्वररूप रकार को ज्ञान कराये याते मरा मरा कहे।प ॥ तहां हरित नवीने दलन में चन्द्रसी ज्योति सो युति है 


[oe [a AN ¢ “~ ६५ = NN € तल 
उलटा नाम जपिके व्याथा ते घुनीन्द्र वाल्मीकत मुनिन में श्रेष्ठह की फुनगी में सोती केसो पानी झलक सो लावएयता है 
[0० 04 [३] कप OS 


साधु हरिभक्क भये कौन भूमि में जहां श्रीभानकीजी को निवासभ्राविक भूषित सों देखात सो स्वरूपता है सर्वीग सुठौर बनो 


कक 


२०. कदितावलीरामायण सटीक | | उत्तकाएड। २८१ 


सो सुन्दरता है देखतहू अनदेखी सी शोभा सो रमणीकता हे लाल ह पवित्र भूपि है औ रागी कहे जि 
नवदलन में सोने को सी ज्योति सो का्तिदे जाके देखत में तृप्ति पीहुप बसे हें तिनपे सीडि कहे कटु दृष्ठि सो बहरी वाज सो 
न होइ सो माधुरा हं अरुण दलन म॑ मृदुता हं बरोह फुनगी में क्रारतह भाव मोहादि नाशक है ओ सुन्दरे भाव को सिद्धिदायक 
मारता हैं इत्यादे शोभा के से ढेर है अब माहात्म्य कहत । एसा माहात्स्य योगी जन विचारिके कहते हैं गोसाइजी कहत 
किया झुकृतरूप सोने को पत्रेत हैं एकधा धरांश घन धाम भूषण जा को आदेश कहे प्रणा करनहारे बाबू थले भले तहां बसत 
न याहनाद सब मकारे का सम्पदा आ पुद कह मानसो ग्रो श्रारयनाथजी के भक्कन को तो कल्पव्नक्ष ते अधिक है भाव 
आनन्द मंगल कहे प्रसिद्ध उत्सवादि को धरु है पूनः यह वट [पक्ष तीने फल देत ओ शरीजानक्रोजी को वट की सेवा 
इक्ष काको थर्‌ हें तहां नित्य तो शङ्कर को नेमित्य श्रीजानकीजी (दने चारिउ फल करतल में सुगम आबत अथ घर्म काम 
का एसा भवचार गासाइओ कहते शक जा भरतात मानि माति हवू वह कामाथ घमेहो देत १३४ ॥ 


समल सेये तो ससत कह बात फल दत ह गङ्गाजी कनङ्ट 
सोहावनी भ्रमि में रायरमणी श्रीजानकीजी को बटट्क्ष कलियग जंहा वन पावना छहावन [वहग शग दलि आत 
में कलपड्क्ष हे १३३ ।। | गत अनन्द खत खटस्ा। साता राम लषण [नवास 
प धू बट 
देवधनी पास सुनि वास श्रीनिवास जहां प्राकृतह E [नन्‌ hobo srg ड 
बट बट बसत प॒शारिहे । योग जप याग को विराग को 3 


जे | 
पुनीत पीठि रागिनपे सीठि दीठि बाहरी निहारिहें॥ न जज मेहि जदा लसा जा ग़म सां 
चायए आदेश बाब भलो भलो भाव सिद्धि तुलसी हैं सांचा चाहिये ता सइय सर्नहसा वाचते 


प 
विचार योगी कहत एकारि हें । रामभगतनको तो काम शसो "३५ ॥ 


जहा जाह 'चत्रकूट का वने पावन कह पीर्वत्र ह काहे ते जहां 
ल नि सियवर SRR SERN NS oO एम जानका सदा विहार करत ह तहा क पक्षा शर झग 


क्ष में पुरारि जो महादेव- वने कहे शो भाधमान हैं एनः क्षेत्र कैसा है जो देखतमें आनन्द 
जी ते स्वाभाविक बसते हैं दूसरे देवधुनी श्रीगह्जी के पास फो खट कहे सीं मेंड्सी लागत कहते जहाँ श्रीसीताराम 
तीसरे महामुनि श्रीवा््मीकिजी को वासस्थान चौथे श्रीजानक्री- मण को निवासह अरु अत्रि आद्‌ सुननको वास या मभाव 
ज़ी को निवास हे ता शमि इक्ष हिमा बेदहू को है ्रणिमादिक भाप्तवाले सिद्ध शान्तचित्तवाले साधु शम दमादि 

प 


तहां पर योग जप यज्ञ बेराग्यादि सिद्ध करिबे को पुनीत पीठ पनाबाले साधकादि यावत्‌ चित्रकूट मे रहत ते सव विवक के 
| ३ 


मनम काम लोभ माहाद 
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२८ कवितावलीरामायण सटीक । । उत्तरकाण्ड | श्रे 


pe करे 


ऐसे वूट कहे हरित दक्ष ज्ञान के रहे यावत्‌ भरना भरत झार “रि शैम्रहा नाश करतहें यह चित्रकूट को माहात्म्य कहे १३६ ॥। 
कहे सवनम शीतल स्वादिष्ठ पवित्र वारि कहे जल बहत है अरुतागि दवारि पहार दही लहकी कपि लङ्ग यथा 
पहा पन्दाकना नद| जाम मञ्जुल कहे उज्ज्वल निम जल वाका । चारु चवा चहुं ओर चली लप झप सो 


हे गोसाईजी कइत कि ओरघुनाथजी सों जो सांचो सनेह दो तोकी ॥ क्यों कहिजात महा सुखमा उपमा 


चाह तो मशिरचित विचित्र जो चित्रकूट है ताको सनेह साँ १ तिति हैं कवि कोकी । मानो लसी तुलसी इलु- 
सेइ्ये १ ३४ ॥ त हिये जगजीति जराय की चौकी १३७॥ 
माह वृ कालमल् पलपीन जाने [जय साध बसन्तन्हतु मं पलाशाद्‌ उन्न फूले साइत पहाड़ का शामा 


है यथा दवारि कहे दावानल सी लागी पहाड़ ढही कहे 
गाइ विप्रनके भयको नेवारि है। दान्हा ह रजाय रमन भई अथवा कपि हनुमानजी यथा लङा को खरखोक़ी 


पाथ सा सहाय लाल लपश समथ वीर हेरे हेरि मारि, ह्र दये ते लहकी कहे टघिले सोना सों चारु कहे सुन्दर 
है ॥ मन्दाकनी मजुल कमान आसे बान जहाँ वारि। कहे करना चारिट ओर ते चलत मानों सोई सोना बहि 
थार थार बार संकरं सारि हे । [चञ्रकर अचल दुः आ फूलन का ज्यात मानों अग्नि का सप्टे ह अरु भ्रमर 


[ a 


ग वा फूसच मे श्यामता ह सा ताकी कई छाट छोटे तप चर 
हेरी बठ्चो घात मानों पातक के त्रात घोर सावज funn flee व babe 


सहार ह १३६॥ पाको निरादर करत काहेते कि वनकी शोभा मंगलीक़ है तहां 

मीहरूपी वन में कलिमल कहे कलियुग के पाप बाघ से पल ्ानलकी उपमा आ्ंगल यह दषश है वनकी सुखमा कहे 
कहे मॉस ते पीन नाम मोटे परे ते साडुरूपी गाइ ब्राह्मण के भय-झा महा अद्धत है ता कहे ताको तकिके उपमा क्यों कहिजात 
दायक जानि तनक मारिब को श्रौरघुनाथजी रजाय दये चित्रकूट | कविको है कत कहे कहां है जाके ऐसी बद्धि है गोसाईँजी 
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की सा आज्ञा पाई अरु लपशलाल सहाय कहे साथी भये जेन कि जगजीतिकी जराथ कहे मणिजटित चोंकी ्रीरधनाथजी 

मथ वीरहें हेरि हेरि मारेंगे तिनक्रे बलते चित्रकूट ने मडुल | (६ इनमादजी के उरमें लसी कहे शोभित है भाव दिखिजयको 
मन्दाकिना ऐसी कमान आ जलकी धारा ऐसो बाण स्वकर श्रा-प है इहां प्रेत हनुमानजी हैं फूलो वन सोई चोक हे १३७॥ 
पन हाथन सा घयवान्‌ ह चित्रकूट अचल अइरा कहु देव कहें अपनी अपना अवलोकन तीर्थराज 


'शकारा माना घातपर बटा इ बात कहे समूह पातकरूप घोर सावज .. 


व्याप्र वाराहादिकन को सहारि ह भाव रघनाथजी की ज्ञाते र | दार्व [मद अपराध अगाव नमज्जत साथ 


३८४ कवितावलीरामाययासटीक । उत्तरकाएंह। २८५ 


समाज भलोर ॥ साह सितासितको मिलिबो तुलसी 'श्रपने लोक को लाइये हेतु बनाइ के बिमान सँवारि सानि 


बे 
श वि अर चन्दन फूल वूपदापाद पूजा करब हेत सब साज 

ल्श ha वि श्र a 
ड़ के कह ड TR अ हरे त चारु चिके ब्रह्मा थार राखत काहे तगासाईजी कहत एके गङ्गाम का 


बगर जुरथेएु के थाल कलार १३८ ॥ हास्य जानते ६ कन माहात्म्य कहत हे गङ्ग ! तिहारे तरंगनके 


अब मयारर्जीका माहात्म्य कहत कि अपनी अपना आपस म होकत कहे देखतहो हरिके लोकम ओक कहे घश्क्री ने प्रतं 


पन जहे ह क तालराज भयाग को अवलोकन कहे देखन भाव हरिधाम में वास पावत यह जानि वा जीवके पूजा हेतु 
चखा काहत॑ जाक दरखबतहा दशनग्रानत्र त आगाधान जाकी थाह ह्या आगे ठाढ़े श्‌ हत्‌ ya | | 


नहीं ऐसे अपराध मिटि जातहैं जहां भले भले साधनकी समाज ही ल 
मज्जत कहे स्नान करत हैं सित कहे गौर गंगाजी अ बह्म जो व्यापक बेद कहै गम नाहिं गिरा गुण 


श्याम यमुनाजी दोऊ थाश मिलिके शोभित ताके हलोरे देखि नि नाका । जा करता भरता हरता सुर साहिब सा 
जलता का हिये त इुलास आनन्द उठतहें काहेते मानों सुरधेनु खि नि इर्नोकाी ॥ साइ भयो द्रवरूप सही जुह नाथ 
% कलार नॉन पड घालरसका समूह बगरे कहे फैले हरित वेज महेश सनीको । माजि प्रतीति स दा तुलसा 


दण चरत हें तहां गंगाजी के हलोरा कामधे की कलोसी हें सो तल काहे न सेवत देवधनीको १४० ॥| 
ऊपरह यभुनाजी की तरंगें हरित तृणा समतरे हैं भाव एक एक जो ब्रह्म सबमें व्यापक है जाको वेद ऐसा कहते हैं कि जे 
हेशारा कामधेनुह १३८ ॥ 


३ [ण जन है तिनको ज्ञान कार देखिबंफों गुणकार जानबेको 


Y 


दनद कह जा जन जान किये मनसा कुल [शी करि कहवेको गम्य कटूकी नहीं है जो करता उत्पत्ति करन 
कीद उवार । दाख चल कगर सुरनारे स्रेश पृनाहू ॥ भरता पालनहार हरता सहार करनहार है ओ जो सुर कहे 
विमान संवार ॥ पूजाको साज विरञ्चि रचे तुलसी जे ग को साहेब दीन दुनिया को साहेब सोई बहाद्रवरूप जल- 


८ «5 थे सही कह.सांचो सोई है जो ब्रह्मा महादेव प्रनीशनक्रो नाथ 
मातस जाननहार। आककी नीव परी हारसाक्‌ | साई जलरूप भयो हे ऐसी प्रतीति मानिंके हे तुलसी देवंधनी 


वलाकत रग तरग [तहारे १३६ | _ पङ्गाजी के जल को सदा काहे नहीं सेवत हें १४०॥ 


अब गाजी को प्रताप माहात्म्य वर्णन है देवनदी कहे शरीगङ्गा 
जी के सनान हेतु जो जन जाने को मनोरव किये ते अपने क+ 3. पारि तिंहारों निहारि मुरारि भये परसे पद पाप 


ल 
कोटिन जीवन को उद्धार करि दिये जब चले ताको देखि सर दिगो । ईश है शीश थरों पे दरों प्रभुकी समता बड़ 


Me 


नारा ताक बारव. हतु आपुस में कगरा करत अह सुरेश जो इन्द्र ! पकहागां ॥ बाराहआर शरार चरा रघुवारका ह तब 


कर पाक gm 
«टच्‌ 


कवितावलरिरामायश सटीक | 


रहागो । भागीरथी विनवों करजोरि बहोरि न 
खोरि लगे सो कहोंगो १४१ ॥ 


हे श्रीगङ्गाजी तिहारो वारि कहे जलको निहारिक परारि कहे 


परमा दतयन के सारिषे को समर्थ अये परन्तु पांयन में धारण से भये पर बार कह पानी नहीं पावत भूख सगे पर आर 


go, NO ७३ 


॥कयष में पायन में धारण करिबे में बड़ो पाप लहोंगो ताते पायन 
मं न धारण करागो अरु इश कहें महादेव शीश में धारण करि 
समथ भय सा में शश म भी न धारण करोंगो क्योंकि शिव प्रभ 
हैं तिनकी समता होवो यह बड़ो दो है तामें दाह पावोंगो ताते 
परुकु वारहुवार देह धारण करों तामें श्रीरधुवीर को गलाम है 
तव कहे तुम्हारे तीर सदा रहोंगो दे भागीरथी हाथ जोरि दि 


आपसा कहागा भाव आपके तट वास करि श्रीरवनाथजी का 
Co OY oN 


भर्जो यह कृपा करि दीजिये और नहीं चाह है १४१ ॥ 
लालची ललात विललात द्वार द्वार दीन वदन 


पावाह न प्यास वार भूख न चनक चार चाहत 
अहार तप हार दार प्रना। शाक को अगार दुख भार 


भरो तोलों जन जोलों देवी दवे न भवानी अन्न 


एरना १४२ ॥ 

दरिद्र की प्बलताते लालची हवै ललात कहे ललचात भरखते 
बिललात कहे व्याकुल द्वार द्वार मांगत फिरत दीनता ते वदन 
कहे मुख मलिन अरु मनकी बिसूरना कहे भोजन चाहना नहीं 


उत्तरकाएड । २८७ 
| रच , | _ , ~ 

टतरै ताते जहां श्राद्ध विवाह चा कछ उत्साह होत तहाँ भोजन हेतु 
फत फिरत हैं लॉल कहे चञ्चल है डोलत जहां ढोल तूरना 
हे तुरही को शब्द सुनत तहां बूझत फिरत कि यहां कौन काम 


“५ 


गो कह चार वना नहा पावत ते जन अहार ता पहार कह बहुत 


वाहत परन्त धरि पर देंढ़े एक दालि भी नहीं पावत ह शाक 


~ 


गे शाच मानसी कलेश के अगार घरुइ हें जाम समूह शाक भरा 


Ne gq ~ __ भे 
दृश्ख कहे दैहिक दैविक भौतिकांदि को बोका बड़ा भारी है 
3 Yo NY ० इक wy [ i कप 

गो जन तबलों जबल्षीं देविन में भवानी अन्नपूणा द्रवत कहे कृपा 


नहीं करती हैं भाव कृपा भये पर दुःख दारिद्र नहीं रहत देवी सेज्ञा- 
नता करत हा जाम पुनः खोरे कह दोष न लागे सोई बात पात्र भवानी रुद्राणी अन्नएूणो लोकिकरूप काशीजीमें हैं १४२ ॥ 
` भस्म अङ्ग मदन अनङ्ग सन्तत असङ्ग हर । शीश 
गह गिरिजा अधङ्ग भषण इजङ्ग वर॥ मुण्डमाल 
ह च नदेन विछ वाल भाल डमरू कपाल कर । विघुध वृन्द 
मलीन मन मिटे न बिसूरना । ताकत सराधके विवाह 


का क कि शि इत शबद ढोल तूरना॥ अज्ोचन दिग्वसन विष मोजन भवभयहरण । कह 


तलासिदास 


व कप्रद चन्द सख कन्द शूलधर ॥ त्रिपुरारि 


aN 


सेवत सुलभ शिव शिव शिव शङ्कर 


शरण १३३॥ 

अब शिवजी को प्रताप माहात्म्य कहत कि अंगम चिता की 
पस्प लगाये पे अपावन नहीं होत ओं शिर मे गगा ऐसी पावन 
धारण ते अधिक पावनता नहीं काम रहित केसे जो अनङ्ग के 


पर्देन कहे जीतनहार हैं ओ कामासक केसे जो गिरिणा को सदा 
अर्धागही में राखत सन्तत कहे सदैव असंग रहत संग काह को 


उत्तरकाएंड ८६ 


ह कवितावल्लीरामायशा सटीक | । 
नहीं राखत पनः संग्रति में केसे राखत जे कुटिल स्वभाव के कता nT We थक 
Me हा कुन्द से कोमल इन्दु से सुखद शीतल कपूर सम सुगन्वित 


Om ~ be 
सप तनके दूषणा किये हैं पुनः हर कहे जगके संहारक हूं पृ 
ह 


0 हे है न्‌ 
वर कह श्र रक्षक पुनः कराल वेष केसो बनाये राग है अरू सते वचत आनन्द के धन कहै समृह हं विकेट 


पुएडमालरे पुनः विशाल वेप कैसो जो बाल विधु भाल इको री मेर वेप चिंता भस्म कपाल माल उसमें शेपनाग लपेटे 
चन्द्रमा माये पे शोभित पुनः डमरू लिहे जामिं पावन नाद" उरसरित गंगाजी सो सहजही में शुचि कहे पतित्रहें शिव 


बेद भरो ह पुनः कपाल लीन्हें जामे अपावन वस्तु भरी पुनः देव- १९ 0 ह ह स क का ना नहो शाल 


रूप नब कोकावेलिन को मोददायक चन्द्रमा है पुनः धनादि सुख १, हक घात हैं काहेत आनन्दमयी श्रारामनाम म 


i 


क्त उपजावन को कन्द कहे मूल हैं वा सुख जल वर्षन को प्रेतर पिर कण्दप काम के दप अभिमान जो दुर्गेम रहें ताको दमन 
हैं पुनः त्रिताप नाशिवे को त्रिशूल धारण किहे हैं त्रिपुर दैत्यके १.६ $ ण ह पे ल के हत दुख 
अरि हैं जिनके तीन लोचन हैं दिग्बसन कहे दिगम्बर हैं जामे सब“ *. १.६ ११९६ % dR in in 
जरे जात रहें ऐसो विष ताको भोजन करिगये काहेते भव जो! हं तीनि है लोषन ताते तीनि जो गुण रज सत तम ताको 
संसार ताके भय हरणहार हैं ऐसे समरथ ह तिनको गोसाईजी बहत दे पार भये A देवता तिनमें वर कहे भरे 
कि सेइये को सुलभ हैं काढे ते शिव शिव शिव तीनही बार के ॥ शि जय होई १४४॥ 
प्रसन्न दे सबस देत ऐसे शंकर की शरणा हों भाव काशीजी में अथे अग अगना नाम यागाश यागपात वि 
पराही ताते कलियुग सा उबारि श्रीरामभक्कि दीजे १४१ ॥ फ अशन दिगवसन नाम विश्वंश विश्वगांते ॥ 
गरल अशन दिग्वसन व्यसनभंजन जनरंजन। ह कपाल शिरमाल व्याल विषभ्ति विभूषण । नाम 
झुन्द इन्दु कपूर गोर साबिदानन्द घन ॥ विकर वेष [द्र अविरुद्ध अमर अनवय अदूषश ॥ विकराल. 
उर शष शाश सुरसारत सहज शुच । [शव अकाम त वताल [प्रिय भाम नाम भवभयदमन । सब [वाथ 
आभराम थाम ।नत राम नाम खच ॥ कन्द दप मथ महिमा अकथ हुलासदास संशयशमन १३४ ॥ 
दुगम दमन उमारमन रुणभवन हर। [परार तिलो- . अद्ध अङ्गम तो ऽङ्गना पाती हें ओ नाम योगीश योगिन के 
चन त्रिगुणपर त्रिपुरमथन जय त्रिदशवर १४४ ॥ 7 हें विषम भांग धतृरादि अशन कहे भोजन हैं दिग वसन 
हे गैम्बर हैं ओ नाम हे विश्वेश्वर विश्व को जिनकी गति है समय 
"तह न कहे हि ह जनके भाजन दिशा है वसन और | सहाय करत हाथ में कपाल लिये गरे में शिरनकी माला अस 
वेसन नहीं घार भाव तन पापक नहीं हं व्यसन कामासक्की ताक _ ३७ 


२६० कदितावलीरामायणश सटीक । | उत्तरकाएड | २६१ 
भर 


विपक्षी श्यामता अंग में सप भरर विश्वति यही श्षण हैं नाम उच्चान "१ "टे जहर विवाद शत्रु व्याघ्रादि संकट के गंजनहार हैं 
रख में शुद्ध वा पवित्र अविरुद्ध वण मेत्री वा शिव नाम लेने में ५ कह सुखद ई विषको अदन कहे भक्षण किहे ताहू 
विरोध नहीं बेद धमते अमर म॒त्युरहित ई अनवद्य कामादि दोषन 2 भरता है भाव [द्ध वचन है शिव कहे कल्याणरूप 


[os 


रहित हैं अदूषण अवगुण रहित विशेषि कराल भत वेताजञ हैँ | बामने्र पतंग सूर्य दक्षिण नेत्र शीश में पावक नेत्र हें 


yt 


प्रिय भव जो संसार ताके भयके दमन नाशक हैं जिनको भीम "१ केत इई मन कामनाशक कल्याणभवन शिव को क्यों 


भयङ्कर नाम लोकह परलोक सुखद सब प्रकार समर्थ है जिनकी भज है १४ ॥ 
महिमा अकथ है कोऊ कहि नहीं सक्के शिव तुलसीदास के स गोगो [फिरे कहे मांगनों देखि न खांगो कहू जान 
प्रकार की भय इरशहार इं १४४ ॥ गये थोरे । राकान नाकप रामकर उठला जग 


भतनाथ भय हरणं भाम भय भवन अमि घर।| शरं याचके जारं ॥ नाक सवारत आयो है माकहि 
भानुमन्त भगवंत श्रमिभ्रषण भुजंगवर ॥ भव्य भाव हि पिना।कीह नेछ निहारं । ।वराञच कहे गिरिजा 


i 


वञ्ञमभवेश भव भार विभेजन। भूरि भोग भेरव कुयोग प सवे दानिह बावरे आरे १४७॥ 
त्रह्माजी की उक्कि पावती प्रति कि शिवजी आप तौ नागे 


शाशा पतग पावक नयन । कह तुलासदास किन? है थोड़ो जनि मांगियो भाव हमको नांगो देखि संदेह न 


भजास मन मद्र सदन मदन मयन १४६ ॥ ही गोसाईजी कहत कि जग में याचक जहां तक जोरे जुरे तिन 


NN 


जो सॉभाविक भयावन ऐसे भूतन के तो नाथ हैं पे सञ्जनन गनि कहे गरीबन पे रीभि नाकप कहे इन्द्र बनावत तिनके हेत 


च्के 


के भयहत्तों हैं ओ दुष्टन हेतु भीम कहे भयझर जो भयके भवने हैं कहे इन्द्रपुरी नई नह संवारत में हों नाकाहि आया भाव 
| भमि के धारणकत्तों भानुमन्तं कह प्रताप गण ह भगवन्त! पेंडुसेने मं दम भयो अर पिनाका जा शिव तनक नेक ने 
कहे पटू ऐश्वय युक्त हें यथा महारामायणे ॥ ऐश्वर्येण च धमेण नहीं भाव शिव को अतरको परवाहि नहीं यह बिरंचि 


~ 


यशसा च श्रियेव च ॥ वेराग्यमीक्षपट्कोणेः संजातो भगवान्हरिशी ए कि दे गिरिजा हुम सिखावत क्यों नही रावरो पति बावरो 


| 


विभति अस्‌ श्रेष्ठ भजग सोई भूषण हैं भव्य कहे मंगल की पति) दानिदे वावरो याते कहे कि नीकी युरी बात नहीं बिचारत 
न #% 


हं भाव हैं वल्लभ कही प्रिया जिनको भवेश भव संसार ताके इश! भस्मासुर को वरदान दे दिये पीछे बही जीवको गाइक भयो 
हे अव भार जा जन्म मरणादे क भजनहार हैँ भारि कहे बड़ा ऐयाते कहे कि बरी को भली थोरी को बहुत सघुभत यथा 


NN 


है भोग जिनको जाक भय करिके रब कहे रोदन कीन्हो हे पावती गाने वेश मूते पर चांदे उपरते कछु पदार्थ उतारे ताको: 


न 


Ge 


[a 


२६२ कविताबलीरामायण सटीक । उत्तश्काएई । २६३ 


आतासयम्रपण माच घाक्े दिय अरु चार चाउर पाता पर राखत वरदाने जां शिवजा तबक शाशपर जा बसी pe तऊ 
हैं यह थोड़े को बहत मानना है १५७ ॥ पदाता हें जापर चढे हैं नंदीश्वर तेऊ वरदाता हैं घरणी जो 
विष पावक व्याल कशल गरे शरणागत तो तिहुँ तजी सोऊ वरदाता ६ घाम कहे घर में धूर इक्ष लगे 


तापन डादे । भत्‌ वेताल सखा भव नाम दले पले ग्रो विभात का देर लगा ह Iवशष नवास तहइ ह हां सब 
__ बृतक लेके मर्दित कीन्हे हें अथात्‌ चिता दमि ब्याली क- 
भवक भय गाढं ॥ ठुलसाश दार [शरामाण सासु पली कहे सर्प मुण्डमाल ख्याली कहे स्वाभाविक धारण किहे 


मिर दुख दारद हाह न ठढ़। मानम भाग धतूराई ह धाम में चारिहू दिशि भागी को दाटिन को परदा है आपु तो 
आंगन नांग के आगेह मांगने बाहे १३८॥ ऐसे इं परतु रंक कहे दरिद्री शिरामाणिन को काकिणी भाक. 


आप कैसे हैं जो नेत्रन में अग्नि यारे गरे में विष अरु करालु कहे बलि करते हं कोन भांति जाप दयादाए ।वेझयोकते हैं ताक, 
सपे धारण कीन्हे भाव समग्र सौज जराबनहारों हे परन्तु जो शोकपति करि देते हैं काकिणी यथा दीनदयाल अ रामलाल 
शरणागत आवत ताको ऐसे शीतल है रक्षा करत कि तीनिहँ गे में कौन ऋणी कौन धनी हैं यथा अ० क० च० २० त० 
तापें नहीं डाढ़े नहीं जराइ सकत हैं जे स्वाभाविक भयावनहें ऐसे १० य० शादि अछठव्ग में दीनदयास नामको प्रथमाक्षर तवग में 


NN AN + _ 


भूत वेताल ते तो सखा हैं अरु जिनको नामहू भव है परन्तु गाढे कहे है सो पंचम चग ह पांच के दून दश भय रामलाल यतघरभ ४ ह 
कठिन भवसागर के भय को हरत हैं तुलसीश जो शिवजी ते दें- सातवां वर्ग है सात बग मिलाये दश सात सत्रह भये आढ 


खबे में तौ दरिद्रशिरोमणि से लागत भाव घरमें बिभूति ही है को भाग दिये एक काकिणी बची पुनः राललाल को सातवां बग 


4५५ ९५ 


ओर कडु नहीं है अरु जो काऊ शिवजी को सपरत ताके पास सात दुरा चादा भय ताम दानदयाज़ क पाप मखाय चादह 


>] 
® 


दुःख दारद्र ठाढ़ नहा हत डरत ह भान मं भांग भरा आंगन मे पचे उन्नास अर्यं आठका भांग आठ हुनी सारह तान काका 
धतरके शृक्ष लगे अह वसनहीन नांगे हैं तिनके आगे मांगने बची यह काकिणी बहुत है ताते रामलाल ऋणी हे स्वार्थं देचे- 
i के 


वाढे कहे जब देखिये तब मांगनेबासन को भीरे भरी हैं १४८॥ हार हैं कया दानदुयात्य का एक काका चाडी ह तात बना 
शीश बसे वरदा वश्दान चढेउ बरदा घरन्यो वरदा हे खायें पावनहार है थोड़ी काकिणी बली होत इत्यादे काकिणी 


े। धग भरो विशृतिकों झो निवास ता सले ली ॥ पिती आ शो 
मरदा है| व्याला कपाली हे स्याली चहुदिश भांग नामभातू स्तवे द्विगुणं विधाय परवगाञ्यं गजेः शेषितम्‌ । काके- 
के टाटनका परदा ह । रक [शरामाश काकाशभाक 


एयस्त्वनयाश्च ताटवरता यस्यावका साॉथरदाऽय हार ।हमनश्यः 
[वलाकत लाकपका क्रदा ह्‌ ९ ४ ड ॥ | शत पराशाना हित पनतः १४६ ॥। 


कवितावलीरामायण सटीक । 


दानि जो चारि पदारथ को त्रिपुरारि तिव ए में 
शिरटीको। मोरो भलो भले भायको भूखो भलोई कियो 


२६४ 


एंभिरे तुलसीको ॥ ताविन आश को दास भयो कब 


न मिव्यों लघु लालच जीको । साधो कहा करि सा 
धनते जोपै राधो नहीं पति पारबतीको १५०॥ 


अथ घमं काम योक्षादि चारि पदार्थं के दानि जे ते तीनि ह 
लोक में हैं तिनमें दीको कहे शिरोम 
ओरो है भाव थोरे में प्रसन्न होत पुनः भले भावके भूखे 
जो अचाविधि च बने ओ भावते करे तहूँ प्रसन्न होत जो 

हु एसो को सुभिरेते भलोई कियो हे ता शिवजीको सु 
लोभ वश आश को दास भयो ताते लघु लालच कहे थेरेह 
सुख के हेतु चाह नहीं मिटत तो सब साधन करि कौन प्रयोजन 
साध्यौ जोपे पावेती के पति को आराध्यो कहे सेयो नहीं तो सब 


साधन इथा हैं १५० ॥। 

जात जरे सब लोक विलोकि त्रिलोचन सो बिष 
लोकि लियो है | पान कियो विष भूषण भो करुणा 
वरुणालय साइ हियो है ॥ मेरोई फोरिबे योग कपार 
किधाँ कछ काहू लाइ कियो हे। काहे न कान करो 
विनती तुलसी कलिकाल बिहाल कियो हे १५१ ॥ 


le 


जो सिंधु पथे हलाहल ।निसरो ताके तेज ते सब सोक जरे जात 
रहें ताको विज्ञोकि कहे देखिके दयावीरता कारे सोई विषतो 
त्रिलोचन आपही सोकि लियो भाव विष तेअ फैलने न पायो 


सर 


उत्तकाएंड । १६४ 


od 


एइ विष की श्यामता कंठ में भूषित भई 
करुणा रूप जल पूरित वरुणको 

कपार फोरिबे योग्य है काइते 
्रभाग्य भरो है किधों मेरी खोटाई काहने आपुसों कछु लखाय 


दियो है जो तुलसी को कलिकालने कामादि लगाइ विहाल कियो 
मो मेरी बिनतीकों काहे नहीं कान करतहो भाव करुणा करि मेरी 


f के 


गप्रही पान करि गयो से 
ऐसे समथ शंकर साईं को 
प्रालय कहे सकषुद्र है परंतु 


Da 


परह्य क्यों नहीं करतहों १४१ ॥ 


बिक [a [ 
हैं त्रिपुशरि ओ भलो | 


साद | 
, प्रशान मथ गांठरी गरदकी । डमरू कपाल करभ्रपण 


कराल व्याल वावर बड़ेकी रीझ वाइन बरदकी । 
तुलसी विशाल गोरे गात विलसत सूति मानों हिम 
गिरि चारुं चांदनी शरदकी। अर्थ धम काम मोक्ष 


खाया कासकूे सया अजर चमर तन भवन 


पसत [वलाकानस काशा करायात यागा जागत 
प्रदका १५२ ॥ 

_ शिवजी ऐसे समथ इं कि जो शीघ्रही शृत्युदायक कालकूट 
बिष ताको खाय गये सो विपरीत फल दियो कि जरा मरण 
रदित तन भयो ओ रीति रहस्य कैसी है जो मशान में भवन कहे 
परहे विशति की गठरी सोई गथ कहे द्रव्य है डमरू को बाजा क- 


पाही पात्र करमें धारना कराल व्याल कहे भयंकर सपही जिन 


a la 


क 


के भषण हैं ऐसे बड़े वावरे हें जो सब पाइन त्यागि एक बरदही 


पाहनपर रीझे हें गोसाईजी कहत कि विशाल सन्दर गोर अग 


PN हर 


पर ।वझात कसा विलसत माना ।हधाचस ।गारपर श्रूऋतु को 


दनी फैली है अरु दानी केसे हैं जिनकी विलोकानि कहे दया- 


2 


89 


डे 


२३६ कवितावली रामायण सटीक | उत्तरकाएड | 


दृष्टि में अथं धभ काम मोक्ष चारिह्र फल बसत हैं मरद कहे जिनको दंत संपदा समत श्रीनिकेत याचकानि भवन वि 


चनं सद सांचा हं एस ।शावयागा के करामात रूप काश जा पत भाग दृषभ बहन हें । नामं वादव दाइना संद 
त॑ कहे पेद पुराण में प्रकाशित है कि कोऊ जीव तन त्यागत 


SRO IEEE SF MOORS 


को रामतार मंत्र उपदेश ते सुक्क होत तो अपर फल लो. गंग रेगे अरग अंगना अनंगको महत्त है॥ तुः 
किक है १४२ तसी महेशको प्रभाव भावही सुगम अगम निगमहू 


[पगल जटाकलाप माथपे पनीत आप पावक ठ जानबा गहलु हैं| वष ती [खारका भयकररूप 
नेना प्रताप भूपर बरतह | लोयन विशाल लाल सोहे शकर दयाल दानबव दान दारंद दहनु हे १५४ ॥ 
बालचद्र भाल कठ कालकूट व्याल भूषश घरत हें |. गाम अदत ताप हे सम्पदा कह द्रव्य भाजन बल्न राज सी 


त्र पोचादि सवांग सुख सहित जन्म पथत अतकाल में भीनिकत 
दत न अवात रार खत पात आकहाक भारानाथ है मेकुएठ अर्थात्‌ मुक्ति दौ याचकन को देतहैं अरु घन नाते भवन 


योगी जब आदर ढरत हं । सुन्दर दिगम्बर विभूति | मांग अर विभूिमत्र है वाहन जाके वरद है नाम तो वामदेव है 
गातभाग खात रूरश्वंगा प्र कालकटक हरत ह १%.३॥ प्ररु रहत सदा सबके दाहिने हैं मन ती असंग रंग में रेंगा उदा- 
गीन रहत अर अद्धांग में अंगना जो पाती को लिहेदेँ अस अनेग 
गो कामदेव ताको महनु कहें नाशकत्तं हैं गोसाईजी कहत हैं कि 


Nn 


[पगल कह शतत किचत अरुण ।पाश्रत श्रथात्‌ भरा जटा 
कालाप कह समूह माथप पुनात आप कह जेस गगाजा राज 
श्‌ ग्‌ 
सान पावक ग्न सं नयन की ताप श कह भाहन पर पाथम UNL Ul er UR “६ 0 2 


रण ठं सग 
बरत है लोयन कहे नेत्र दोऊ विशाल लालवर्ण के शोभित भाल "उ बे लन हे ग एक पिह की डी र रूप 
पर बाल कहे टीजको चंद्रमा विशजमान कालकूट विपक्षी श्यायता "सी को भयेकर है जो कपालमाल सप चिताभस्म भषित 


ल॒ 
कठ में भलकत व्याल कह सपनके भषण अगमं धारण किदे आप ग्रस स्वभाव दानन पर सदी दयाल ह हि वंष तो ।भखार्‌ केसा 
| आक कहे मदार के पत्ता खाते हैं परन्त भोरानाथ योगी जब्ग ११९ दोन केले है मी दारड़ का दह कह नाइकता ह १४४॥ 


जाये रीफ के औढर ढरत हैं तब देतमें अघात नहीं सुन्दर स्वख्प' चोहे न अर्नगअरि एको अंग मांगनेको देषाई 


दिगम्बर अगे विभ्वति विराजमान सदा भांगही आहार रूरे कहे ऐ जानय स्वभाव [सद्ध वानसा । वार बन्दचार 


भलीभांति प्रगधगको बजावत एसो अमंगल वेष परन्तु कृपाकर 
परे कालकंटक कहे कुसमय के वित्न अर्थान कर ग्रहदशा कसाइति निए पर डारयं ता दत फल चार लत संवा साचा 


नह कर्म की उदय अल्प मृत्यु आदि स्वाभाविक हरत हें १४३ ॥ गासि ॥ तुलसा भरोसा न भवश भारानाथका ता 
ES 


कविंतावलीरापमायण सटीक । 


RN 23८ 
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दान शूलपाणसा १५५ ॥ 


पजाक अङ्ग यथा ॥ आसन स्वागत पथिमवसाचयनायकछू t 
| सुगन्ध सुनो धप ` 


पशुपकोचसनं स्नानं वश्चश्च भरणानि च 
दीप नेवे्यवदनस्‌ ॥ इति षोडशोपचार 


किम 


समाव सिद्ध देखो ई 


Lan La 


भांति जो वारि कहे जके चारिह बुन्द त्रिपुरारि पर डारिये 


कं] 
~ 2 


भाव कुभाव केसहू ताकी सांची सेवा पानिके चारिह फल देत | 


गोसाइजी कइत हैं कि भव जो संसार ताके इश जो भो 
Xt 
हें जे 


7 


थोड़ी सेवा में रीफि बहुत देत तिनको भरोसो न करे तौ 
कोटिन कलेश करि छार जो मारगकी धूरि ताको छानि कहे हूड 
मरो पूरो प्रयोजन न होइगो जहां मेला लागत तहां पीछे को के- 
स माग की घूरि छानि हूंढ़त कडु गिरो परो द्रव्य पावत हैं 
से अपर देव सेवा को फल है अर्‌ दारिद को दमन कहे नाशन 
[र थो दुःख जो तीनिउ ताप दोष जो काम क्रोवादि वनरूप 
दाहिबे को दावानल सम शूलपाणि सम दयालु दानी दुनिया में 


ie 9५ 


दूजो नहीं दे एक शंकर ही हैं १४४ ॥ 

काइेको अनेक देव सेवत जागे मशान खोबत 
अपान शठ होत इठि प्रेतरे। काहेको कोटी उपाय 
करत मरत घाय याचत नरेश देश देशके झचेतरे ॥ 


ड AD 


में पका अंग मागन सों . 
नहीं चाहत अनंगअरि जो शिवजी तिनको सहजही में बानि कहे | 
कि देबोई जानिये भाव देवोई भावत है कौन 


इश जो भोरानाथ . 
पात 


नाने के रिसाने केलि कबइँफक शिवहि बहाये हहे 
तुलसी प्रतीति बिनु त्यागे तो प्रयाग तनु धनहीके हेतु. 


उत्तरकाएंड । २६६ 


ha म न मे जो, 


खेतरे। पात दे धतरक दै भोरे के भवेश 


[ संपदा सभाय सो न लेतरे १५६ ॥ 


i i 


| काइका संवत ह भाष मथव ता एयघ्न करत 


= 


न्‌ 
मरेशही 


तु मशान जागत सो अपान कहे अपनो शुद्ध स्वरूप 

गो हठ ऋरिके आपही प्रेत होत है हे रे अचेत 
[डिन उपाय करत धाय धाय परत देश देशनके नरेशन 
फिरत है गोसाई जी कहत हैं कि बिना प्रतीति जो 
तनु त्यागे तो काइ भयो यद्यपि सी्थराज सर्व फलः 


श्वासवाले को है अरु धन पाइवे हतु द्रव्य ही को 


Nn oe कप 


वि 
में काइको देतई भाव हन्य दान हेत काहे को द 
की 
क 


pd 


रे के देके भव संसारके इंश भोरानाथ को भोरे केके 


hn 


रथात्‌ वोरायक्े तिनसों सुरेशकी संपदा इन्द्रपददी सुभाय कहे 


एहजदी सों काहे नाही खेतहे भाय जो थोडा परिश्रम किहे बड़ा 


वाम होय तो बड़ी परिश्रम न करे १४६ ॥ 


घट गयद वाज राज भल भलँ भट धन चाम 
नकर करान न एज कय। वानता विचीत पूत पा 
पच साहावन झा वनय विवेके विद्या सुभग शारीर 


इय ॥ यहां एसो सख परलोक शिवलोक आक ताको 
एल तलसी सो सुनो सावधान हय । जाने 


3 5; 
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लक पतावा बय १५७ ॥ 


कवितावलीरामायण सटीक । 


है 86 

गयंद जो हाथिनक्ों संघट कहे भीर वाजी जो घोड़ा विनकी 
राजी कहें पांति बंधी है ओ भले भले भट कहे योद्धा औ धनसमरह 
धाम कहे सुन्दर घर इत्यादि निकर कहे सघूह करणी को कोऊ 


[a 


नहीं पूजे काहे नहीं जानि पावत कि कहांते सइ है पुनः वाचता जा 


ल्ली विनीत कहे मियवचनी पुत्र पवित्र सुधमी सुहावन कहे मनको | 


सखद है आप विनय कहे नम्रताय॒त विवेक सहित विद्या सभा 
कहे निरज शरीर इत्यादे सुख यहां कहे यहि लोक में देत ओ 
परलोक में शिवलोक में ओक कहे स्थान वास पावत है ताको फल 


्‌ न करे) I ) रत Pe e Ny 

सावधान हैके तुलसी सों सुनो जानिके वा विना जाने किशों 

रिसाइके वा खेलवार में इत्यादि काहू भांतिते कबहूँ शिवजी पे 
क के 


बेलके दे पतोवा चढ़ाये हैं है ताते यह ऐश्वर्य भयो है १४७॥ 
रतिसी रवनि सिंधु मेखला अवनिपति ओनिप 


अनेक ठाटे हाथ जोरि हारिके । संपदा समाज देखि. 
लाज सुरराजहू के सुख सब वाष वाच दान्हह स" न सके तव अनेक उपद्रव करे जब एको न चलो तव हारिके गोसाई 
जी सो बिनती करि कह्यो कि हमको मांगन देह यह कि तुम काशीजी 


वारिके ॥ यहां ऐसो इख सुरलोक सुरनाथ पढ़ ताको 


फूल तुलसीसो कहेगो बिचारिके । आक के पतोवा 


hon आफ Co आप 


चार फूलहू चतूर क & दान्ह 
डार्क १५८ ॥ 

रतिसम सुन्दरि रवनि कहे खरी सिंधु है मेखला कहे पेरे 
तावत्‌ पृथ्वी को पति चक्रवती जाके आगे अवनिष जो राजा 
अनेक हारिके हाथ जोरे ठाढे हें जाकी संपदा समाजको विभव 
देखिकै सुरराज जो इन्द्र तिनईुँके साज होत है काहेते सब विधि 


को सुख विधिने संवारिकै दीन्हा है एसो सुख तो इहां इहिलोक 


हे | 
प्र्‌ र्‌ 
६ बारक पुशारप हे वाणी भइ कि तुमने भागवतापराथ कियो हे सव मरिजाहुगे तब 


उत्तरकाएड । ३७? 


_ है अतसमथ सुरलोक में सुरनाथ इन्द्रपदवी को पाव्रत ताको 


एल तुलसी विचारिकै कहैगो सो सुनौं आक मदारके चारि पतौवा 
बा चारि फूल वा दुइ फूल धतूर के कबहूँ एकबार त्रिपुरारि पर 
हरि दीन्हे हेहै ताते यह ऐश्वर्थ है १४८ ॥ 
देवसरि सेवो वामदेव गाउँ रावरेही नाम रामही 
केमांगि उदर भरत हों। दीबे योग तुलसी न लेत 
दाइको कछुक लिखी न भलाई भाल पोच न करत 
हये॥ येते परहू कोऊ जो रावरे है जोर करे ताको 
जोर देव दीन द्वरे गुदरत हों । पाइके उराहनो उरा- 
हनो न दीजे मोहिं कालिकाला काशीनाथ कहे नि- 
बरत हों १५६ ॥ 

एक सपय एशवउपासक पाएइत गासाइजा का घाइपा दखि साह 


सं चल जाड तब यह काव बनाय एशवमान्द्र प गाय पचत्रशूट 
| चलगय जब व लागाशवमानदर का गय तब पट बढ दख भात्र 


la 


सब दौरि गोसाईजी को लाये सो कहत कि हे वामदेतरजी रावरे कहे 


का बे 


आपके गाउँ काशी को ओ देवसरि श्रीगंगाजी को सेवन करतहों 


~ के). 


| अररु श्रारामनाम लके माग क पट भरतहा भाव आर का आशा 


i [a 


चहा हैं जा तसंसा दब याग्य नहा ह ता में काहूका कडे सतह ती 


नहीं हों जो मेरे भाल कहे माथमं भलाई करनो नहीं लिखो है 


( 


व काइ का पांच कह दुराई भा नहे करत हा यतेटू पर वे रया” 


३०४ कवितावची रामायण सटीक 
जन जा कोऊ रावरेको दै के अथात्‌ आपुकों सेवक आदि कोड 
मेरे ऊपर जोर करें ताको हास दीनमन जो में हों सो हे 
शकरजा आएक द्वार पर गुद्रत कई आप सा जाहिर करत 


कि 


Nn ओ थि 
काहते सं आपकी जनावत बके में शारयनाथजी को किकर ह 


) 


न्ट 
्् 


be 


_ 
` 
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र) 


fa 
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मये ऐसा उराहनों शीरधुनाथजी सों पाइक 
उराइनो न दीजो छि तूने हमसों काहे नहीं कहा ताते हे काशी- 
नाथ कालिकाला कहे कधी काए यह बात परे ताहेतु हों कहे में 
कहे निबरत हों अर्थात्‌ कहिक छुट्टी लेत हों 


सो शज करोंगो तो आप बदनामी आउैगी 

चेरी रामरायको सयश छनि तेरो हर पाइतर आई 
रह्यां सुरसारे तीर हॉ । वामदेव रामको सभाव शील 
जानियत नातो नेह जानियत रघवीर भीरहों ॥ आवि 


भूत वेदन विषम होत भूतनाथ तुलसी विकल पाहि. 


0९ “+ NN अर [oN 
पचत कुपार हा। मारय ता अनायास काशावास 
खास फल ज्याइये तो कृपा करि निरुज शरीरहों १६०॥ 

हे हर में श्रीरामराय को चेशे गुलाप हों सो काशीजी में 
मुङ्गिदायक हो ऐसा सुयश' बेद पुराणा में सुनि आपके पांयन तर 
शरणागत स॒रसरि जो गंगाजी के तीर काशीजी में आइके रहं 
आपुके भरोसेते हे वामदेव शीरघुनाथजी को स्वभाव थरु शील 
गपु जानतही के भक्तन फे सदा सहायक ६ ऐसे स्वामीको में 


सेवक हाँ यह नातो ताको नेह सोऊ आपु जानतहो कि प्रभु भक्क- 


है तलसी जो में सो पाहि कहे आपकी शरण 


तौ खास काशीवास में मृतक को जो फल जो शीराम धाम की 
गप्ती सो अनायास पावो अरु जो जियाइथे तो कृपाकरि ऐसा 


उत्तरकाएंड । ३० 


{त्सल हैं ताते मेरे बने बिगरे की भीर कहे फिकिरि शरीरधनाथजी 
ही को है ऐसा जावि हे भ्तनाथ प्रत कहे अधिभताग्रणिनते 
ने च ~ 


प्रधात्‌ भेरवादिकन करिके वा पश्चभृतन करिके षेदन कहे हुःख 


~ 
w, be ~ 


विषम कहे कठिन होत तेहि कुपीर करिके पचत कहे श्रषित विकल 
[ काहे ते आप 


PN रे 


मतन के नायहा पहा झन कारक जा बाधा हाइसा आपका 
रा कारनं का चाहा तात यह आपु मागवहाक जा भारय 


[a 


ln 


| कीजे जामे निरज शरीर कहे रोगरहित देह रहे एक समय काशी 
मे कोतवाल भेरवजी देख्यो 
ब्लाबत है ताही ईपोते 


कि हमारी पुरी में यह आपना हुकुम 
कोपकरि बाहुपीर पेदा किये तब गोसाई 


i | 


गी हबुपानजा का स्मरणा कर तुरत हनुपानजा भरव का हाट 


दिये पीड़ा मिटि गई ताही समपय थे कवित्तन ते शिवजी सों 
रथेना करत १६० ॥ 


जीवेकी न लालसा दयालु महादेव मोहिं मालम 
१ ताहि मरिबेई को रहतु हां। कामरिपु सम के शु- 
आमनि को कामतरु अवलम्ब जगदम्ब सहित बहतु 
|॥ रोग भयो झत सो कुसूत भयो तुलसीको भूत- 
गथ पाहि पदपड्ज गहत हों। ज्याइये तो जानकी 
विन जन जानि जिय मारिये तो मांगी मीच 


[धिय कहते हा १६१ ॥ 


hl 


दयास महादेवजी मोहिं जीवे की लाझसा नहीं है यह बात 


३०४ कवितातलीरामायथा सटीक । 
तुघकों मालूम है कि तुलसी मरिवे ही को काशीजी में रहत है काहे 
पाप र [oo 


ते काशीजी में सरे स्वाभाविक घुक्कि पावोंगो दूसरे कलिप्रेरित विधन- 
कर्ता काम तादे आपु रिपहें तो इहां काम क्यों पन्न करेगो एनः 
जे श्रीरामे गुलाघ हें तिनको आपु कल्पहक्ष हो भाव सब फल 
दायक हो याते जगदस्व जो श्रीपावंतीजी सहित आपुको अघः 
लम्ब कहे भरोसा चाहतहों ताहूपर भेरवादि कोप किये तेहि प्रेरित 
यतवाधाते मेरे रोग भये तो आपुकी पुरी को वास तुलसी को 
कसत कहे अरभयो सृत भयो जाको गाहक कोऊ नहीं भाव आ 
पने स्वामी की पुरी छांड़ि आपुकी पुरी में बसे आप ही के सेवक 
दुःख देते हैं तो अब आपने स्वामी सों कोन भहा दादि करों 
« 


तात ।जिनते याको वाधा इतन भतन क आपु नाथह यात पाह 
कह शरण हं आपु! के पदरङम गहतेह। के जा जियाईय ता 


श्रीजानकीजीवन को जन जानिके मोको जियाइये भाव निर्वित्न 
राखिये अझ जो मारिये तो मीच जो मोत सो मुँह मांगी पावों यह 
बात में सुधिये कहे सहजही कहत हों यामे कछु दु्ंट नहीं १६१॥ 


La 


झूत भव भवति पिशाच दूत प्रेत प्रिय आपना स 


ग 


वखानिये॥ रामके शलामनि की रीति प्रीति सूधी सब 
सबसां सनेह सबही को सनमानिये । तुलसीकी सुधरे 
सुधारे भ्रृतनाथहीके मेरे माय बाप शुरु शङ्कर 
भवानिये १६२ ॥ 

हैं भव महादेवजी हे भवाति पावतीनी आप दोऊजने को 


इत्तरकाएइ | ३०५ 


पशाच प्रेतही दूत प्रिय है तेहि आपनी समाज को हाल हे शिवजी 
प्राप नीकी भांति जानत हो कि नाना कहे अनेक वेश यथा 
पाली दिगम्बर जङ्गमांदि जिनके अनेक वाहन खर शूकर 
घान शृगालादि अनेक भूषण मुण्डमाल सपे विभूति अनेक भांति 
सन कपाथ आद्र बाधम्बरादे वास चिंताभूमि खान कहे भो- 
तन भांग पतर मांसादि पान सरा झरापेरादे जाव बालदानादे 
ज्ञा की विधि को बखान करे इत्यादि सब समाज का हाल प्रसिद्ध 
है शिवसंहिता में शिवजी आपही कहें शिवा प्रति यथा शिव 
खाच ॥ मद्धक्ता अपि वामोरु तम उद्विक्तचेतसः ॥ अ्रधोऽधोगति- 


a, 


प्ायान्ति निधाज्ञानमयों घुने ॥ कामक्राधभयाद्ग ।हस्ापथ्याद्‌ 


णः ॥ मदिरामांससर्वाशो रामवैयुख्यकारणम ।। तामसी त्वत 


शङ्गिमि सवेदा मदिराशना॥ मांसमेथुनहिसादिविहारा जनमोहिनी ॥ 


तथेव तव भक्काश्व मांसमेथुनमद्यपाः ॥। सिथ्यामोहवशा मूढा मा- 
विनः पशहिंसका। ॥ शोवाचारबिषहीनाश्च भ्रतग्रेपिशाचकाः ॥ 
वेताला राक्षसा यक्षाः कूराः सिन्दूरचिह्विवाः ॥ शूद्राश्वाएडाल- 
गोडाश्‍्च भेदभिव्लाश्च 
माज शिव झाएु नीके जानिये। नाना वेष वाइन. 
बिभ्रषण वसन वास खान पान बाल पूजा विाषका | सभाव एष ते गारे दु।नवाय्या मयाप च ॥ इत्याद स्वभाववाले 
शिव पार्वती के प्रिय सेवक है अर राम के जे गुलाम हैं अथांहू राम- 
भक्त तिनकी रीति प्रीति सब सूधी है यथा ॥ कोमशचित दीनन 
पर दाया । मन क्रम वच मम मक्क अमाया । प्रमाणं महारामायणे 
रिवत्राक्यम्‌ ॥ शांताः समानमनसश्च सुशोतयुक्वास्तापक्षमाशुण- 
' दयाऋञचबुद्वियक्काः । विज्ञानज्ञानविरातिः परमाथवेत्ता निधांमकोऽभ- 
'बमनः सच रामभङ्कः ॥ ऐसी रीति हरिभक्षन को सांधी तातं सब 


भत्‌; 
१ मां सनेइ राखत अरु सबको सन्मान करत भाव यह कि हमारी 


एष्कृशाः ॥ कुबिन्दाइचसकाराश्च ये 
[न्ये हीनजातयः ॥। तेषान्त्वं परमादेवी तामसीनां तमः मिया ॥ 


~ ~ 


३६ 


दिए... 
न्ब 


निवा हे व॒लसीकी सुधरगी काइते मेरे बाप अरु गरु आपही शुङकर्‌- 
जी हो अरु माता पावेतीजी हैं ताते आप भूतन को हृठकि देहो 
३९ दा 

ते मेरे ऊपर विश्व न करेंगे तो मेरी निबहि है १६२ ॥ 


गोरीनाथ भोरानाथ भवत भवानीनाथ विश्वनाथ- 
पुर फिरि आन कलिकालकी । शङ्कर से नर गिरिजा 


[a 


CS 


&-] 


> 


Le 


केलि काटत किरात कलि निठर 


डाठे भालका १६३ ॥ 


[नहारय उवार 


भवानानाथ कहे अरिमदनही भवत कहे भवके अन्तकर्ता ऐसे 
विश्वनाथ जग के रक्षक तिनकी खास पुरी काशीजी में कलिकाल 
की दुद्दाई फिरी भाष पचएड अदल भयो फैंसी 

जाके वासी नर शङ्कर से कहे पुरुष सब शैकररूप हैं औ नारी गिरिजा 


2 


सी कहे पावंतीरूप हैं ऐसी वाणी बेद कहत तापर शशिशेखर 
कृपाल जो महादेव तिनकी सही कहे मोहरी दस्तखत हैं ता काशी . 


कप 


के बासी महेश को पटसुख गणेश ते अधिक पियारे हैं ते लोगन . 
को विकल विलोकरीयत है काहेते नगरी काशी को कलि- 
काल ने अधमे प्रबलकरि पुरवासिन को बिहाल करि दीन्ही कौन . 


आपसा अज करत हो के आप मतन के नाथ हो ताते आपही के ट 
भस्म जाय १६३ ॥ 


कसी काशीपुरी है. 
. शहर की ऐसी गति न बूमिये न चाहिये तामे मान मूखता करत 


उत्तरकाएड । ३७७ 

N री ee 

भांति सब फलदावरक कल्पलतारूप काशीपुरी को ।केरातरुप 
हे क्िहे देत है तापं 


ठाड्र महेरा ठाकुशइने उमासी जहाँ लांक वदह 


विदित महिमा ठहरकी। भट रु्रगण पूत गणपति 
सेनापति कलिकाल की कचाल काइतां न हरक 


० “ली |. बृसी विश्वनाथ को विषाद बड़ी वाराणसी बूभाय न 

र काश | 
क ane हेशते पियारे लोग ऐसी गाति शङ्कर शहरका। कस कह उल वृषासर के 
ह C अ वरदानि बानिजानि सुषा ताजापियान जहरकी १६४ 
विकल विलाकयत नगरीं बिहालको । पुरी सुरबेलि 


OO ~ 


महेश ऐसे जहां के ठाकुर उमा पावती ऐसी जहां को ठकुरा- 


इनि जेहि ठहर कहे ठांवकी महिमा लोक वेदहू म॑ ।विदेत हे ई 


~ a 


. काशीजी में कोऊ जीव मरत ताको छक्के हत आ अलयकारक 
गोरीनाथ कहे स्वोपरि गुरु हो भोरानाथ कहे अति दानीहौ . 


चीरभद्र ऐसे भट जहां रुद्र के गाह सेनपाते षड़ानन अस गणश 
एसे ऐसे सो काशी में कलिकाल ने कुचाल चलाई ताक कोई 


तौ न इरकी कहे बने न करी ताते विश्वनाथहू का वाराणतसा मे 


बड़ो दिषाद आनि बसो यह अनुचित है (कि शङ्कर ऐसे समथ + 
क्रि एसी हाल कयां न होइ परन्तु बड़े की बात कहना अदु।चत 
छ ताको तसी कैसे कहे कि सुधा तजि जहर पीजे की बाने कह 
स्‍्त्रमात्रही शङ्कर को आनि परत है कि हृपासुर जो भस्मासुर ताक 
बरदानी हैं भाव विना विचारे वरदान दै पीछे आपहो को भागने 


__ ® 


को परो तो कलिकाल को सन्मान करि पुरी को बिहाल कराईबा 


३७ 


कावितावलीरामायण सटीक । 


कछु आरचय का बात नहा हैं यह काहेबी पानसषेता हैं *६७॥ 


लाक वेदहू विदत वाराएसीका बड़ाइ वासी नर 


EN हऑ 


नाई इश अम्बिका स्वरुप हें कालनाथ कोतवाल 
दरडकारि दण्डपाणि सभासद गणप से अमित 
अनूप हैं ॥ तहांऊँ कुचाल कलिकाल की कुरीति केधों 
जानत न मूढ़ इहां भूतनाथ भूप हें। फले फले फैले 
खल सीद साइ पल पल बाती दीपमालिका ठठाइयत 


सप हें १६५ ॥ 

वाराणसी कार्शाजा को बड़ाई लोक वेदह में विदित सब 
जानत हैं के जो स्वाभाविक जीवन को घुक्ि देनहारी है अरु 
जहां के बासी नर ते इश कहे शिवरूप हैं और नारी ते अम्बिका 
कह पार्वतरूप है ओ कालनाथ जो भेरव से जहां के कोतवाल हैं 
वे अनते करनबालेन को दणड करिबे हेतु पाणि जो हाथ तामे 
दएड लान्हे हे अर सदूसभा कहे न्याय करनेवाले गणपति सरीखे 
अनेकन अनूप ह जिनकी समता को दूसरो नहीं ई तहांऊं काशी 
जी में कलिकाल की चलाई कुचाल कहे जुता चोरी उगी परनारी 
वंश्यादि रत असत्‌ दाता हिंसा में प्रीति इत्यादि स्वाभाविक सब 
करत इं आ कुराते कहे वेद शोक मयाद त्यागे यथा देवता साध 
गुरु ताथ सत्क निरादर माता पिता त्यागादि कलियुग निश्शीक 
करि रही है केधों मूढ यह जानते नहीं हैं कि यहां के भप भत- 
नाथ महादव ह तिनको प्रभाव नहीं जानत काहे ते ऐसी अनीति 
चलाये हैं फि खल जे हैं कुमार्गी ते पलत कहे बढ़त फलत 
फलत कहे जो मनोरथ करत सो सफल होत अर साध जे हैं 


जत्तरकाएंड । ३०६ 


& ५ ho [a i ~ 
पार्गी ते पल्ल पल प्रति सीदत कहे दुःखित हात सो यह मसला 
6 ~ ba न MP i f 
हो कि दीपमालिका को राति को घव तेल तो खाइ दिया बाती 
प्वाजाइ सप कुमाता करे खल दुख पा साधु ६४ ॥ 


हि 


पञ्चक्रोश प॒ण्यकोश स्वास्य परारथ का जान प 


प्रापने सपास वास दियो हे। नाव नर नार चस 
शारि सके आदर सहत फल कादर ।वचार जाने 
कियो है ॥ बारी वाराणसी विशु केह वर्क चक्पाशु 


गानि हितहानि सी झुरार मन मियां ह । रांषम 


रोसो एक आशुतोष कहि जात विकल विलोक 
तोक कालकूट पियो हं १६६ ॥ 


ज 


काशी परी में कालेकाल कुचाल चलीर शबा क्या ने हटके 


~ 


7 


गह सन्देह परे कोवे मं कीय रह ताका समाधान करत कि हे 
शिवजी आपको खोरे नह। ह यह लोगन के कमने के फस ह्‌ 


ाहेते असा वरुण परथन्त सरसरि तट पचकाशातर काशाक्षत्र पुएय 


को कोश कहे खजाना हैं ताते स्वास्थ जा लोक सख परारथ 


पमारथ जो परलोक सुख सां इहां स्वाभाविक ।सद होइयां एसा 
तपास आप जानि लोगन को इहाँ वास दिये थापन एसा आप 
को आदर ताको इहांके नर नारि नच समारे न सक हे शार 
ऐसे दयालु हैं कि हम ऐसे तुच्छ जीवन की इह वास दस जाते सब 


-बात हमको प्राक्त भई यह । वचार तजि जाते पिया महचुव मं अपनपा 


प्रानि शुद्ध धर्म में कादर विना बिचार आभिमान कर ताको फल 
लहत कहे पावत हैं तहां कमफल पाइंबो सही माना तहां सबलको 
अरू मित्र को काम बिगारिवे में भय तो चा॥हेये का हैते सबल के दएड 


३१० कबितावलीरामायण सटीक । उत्तरककाएड । 5२ 


। शोच होत मित्र के गिल्ला को संकोच होत ताओो हंत देखा- तीनी को आदि शाक मानने स्तुति करत [के भूमिधर हिमाचल- 
Fo oes i [| 

जत 7+ देखो जा समय काशिराज मिथ्या वासुदेतर बनि द्वारका ।रिकी बालिके हे पार्वेतीजी मातु ! अग जग जो स्थावर भगमघय 
चाढयया ताक मारब हतु कष्ण सदशन को आज्ञा दीन्हे † जगत्‌ हें ताके पालनहा हौ काइते ब्रह्मा रचत उपजावत हार 


[9 


~ Nn ~ र be 
सा सव सना भस्म दारे पीछे काशीपरी को भी मस्म करि दियो [हन करत हर सहार करत सो आपहा के प्रसाद ते भाव सबमे 


न सु बे ते w ¢ ia 
सा ऋहत कि चक्रशरि जो भगवान्‌ तिनकी आज्ञा मिना चक्ननेगे शक्षि है सो आपही को रूप है ओ विश्व जो संसार सो 


~ 


वाराणतसता का बारा कह जराइहूई तभे कछ भगवान्‌ को खोरि नहीं पई मं विकास कहें उपजत लुम म 


हि 
4 


र में विलास कहे पालन होत 

रह ताहुप भगवान्‌ थिचारे कि हमारे हितकार शङ्क की हानि भई पहा में समात कहे सय होत भाव जग को आधार रेशुणात्मकक 
।चारिक इतने बड़े मुरारि तेऊ हित संकोच ते डरे तहांया आपही को रूप है ताते हे जगदम्ध मातु! जग को अवलब 
कॉलेकाल भूतरूप सो भूतनाथ क पुरी में विच्च करत क्यों नहीं जे रक्षा करिबे में विलेब न कौजे काहेते करुणा कही जो पर 


C 


न 


उरत हैं ताते सजाप देब योग्य है अझ हे शिवजी जो एरवासिन 7 देखि हे आपु दुश्खी दवै वाको दुःख हरिषे का इच्छा कर सों 


SY 


क पापन कार आएं ऋते ह तार्म एक भरोसा है है आपु छणातरंगिनि कहें करुणा जल पूरित नदीही अरु कृपा कह नितु 
शाशताप शारदो प्रसक्ष होनेवाले कहावतहो काहेते लोक को पा करे किसबके रक्षक हमह हैं ऐसी छुपारूप तरंगनकी आपु माला 
विकंश विसाके के कालकूट [विष को पान करि पचाइ डारे ताते हे भाव सदां कृपा उठत हे ते तुम वर्तमान हो तहा महामारा रोष 
रेक उसी भय तसे पुरवासन के अपराध करि जो ब्रोध हे विहि जग को खाये जात अरु जग की महतार। दँ आईक परताप 
ताका पचाय सांगन का सुखो काज जो कलियुग विद्र कर तौ ॥ सतांष बना हे हे सनिमानसमराखिक ! दुनी जो दुनिया ताका 


जाइ पारव १६६॥ | ्याहष्टिते देखिये तौ सब महादुखारी इ ताते रक्षा काजिय १६७ । 


रचत ।वराच हारे पालत इरत हर तरेही प्रसाद निपट बेरे अघ अवगुश धनर नर नारंऊ अनर 

जग अग जगपालक। ताहि में विकास विश्व तोहि जगदम्बा चेरी चर ₹। दारंद दुखारी दास भूसुर 
म॑ विलास सब तो। हम समात घात आामिधरबालिके ॥ भिखारी भीर लोम मोह काम कोह कालबल घर ह॥ 
दजि अवलम्ब जगदम्ब न विलम्ब कीजे करुणातः- तोकरीति शाखि राम साखी वामदव जान जनक 
।गान इपातरंगमालिके । रोष महामारी परितोष मह- बिनति मानि मातु कहि मेरे हैं। महामार महेशानि 
पास डान दसय दुसार। एुनमानसमसालके १६७॥ प्रहिमा की खाने मांद मगल का शारा दास काशे 


काहू समय महामार परी तारे निवारित को अधिकारी जानि बासी तेरे हैं १६८ ॥ 


१२ 


कवितावलीरामायण सटीक । 


९ 


वद्या एर के बसरे नर नारीऊ अनेरे कहे अनीति में रत हैं 
च अघ जाँ पाप अरु अवगुण घनेरे कही बहुत हैं तथापि हे 


| 


जगदस्व ; एवासी आपके चरो चर है हे देवि | सब लोग दरिद्र 
Ro A ङ्गे 
करिकं दुखारी हैँ ते भूसुर ब्राह्मण अरु भिखारिन को देहे 


भीरु कहें डरत कि कछु मांगे न भाव धर्मते विसुख ताते काम क्रोध 
लोभ मोह कलिमस जो पाप इत्यादि सब घेरे 
करनी आपु को उचित है देखिये श्रीरघुनाथजी लोकरीति राखे 
अथाव आपने पुरवासिन को ऐसे पाले कि जन्मभरि सुखी राखे 
यथा ॥। देहिक देविक भोतिक तापा । रामराज नहिं काहू व्यापा ॥ 
पुनः अन्तकाल परे धाम को सारथे लेगये यहि बात के साखी 


कप 


नखा आनन्द है मंगस जा लोक उत्सव ताकी राशि हो 


हे 


काशावासी तो तेरे दास हैं ताते जनकी विनती मानि हे मातु ! 
महामारा सा काहेदीज कि काशीवासी लोग मेरे दास 


हैं इनको 
ने सतावी १६८ ॥ 


३ 


NN कर 


प्रताप काशी तिहंताप तई हे । ऊंचे नीचे बीच के ध 

निक रक राजा राय हठनि बजाय करि डीठि पीठि 

दई हे ॥ देवता निहोरे महामारिन्हसों कर जोरे मोरा 

नाथ जाने मोरे आपनी सी ठई हे। करुणानिधान 

हनुमान वीर बलवान यशराशि जहां तहां तेंही 
टि लइ हे १६६ ॥ 


Ye 
है [तिनका रा 


इत्तश्काणड | ३१३ 


प्रवासी सोगनकों पाप उदय है केधों सिद्धनक्ी वे देवतनकी 
शाप भई हे केधों कलिकाल के प्रतापते काशीपुरी के वासी देहिक 
विक भोतिकादि तीनिउ तापन करि तई कहे तप्त भये हैं काहेते ऊँचे 
ने ब्राह्मणादि नीचे जे शूद्रादि बीचके क्षत्री वेश्यादि धनिक साहू 


(9 


कारादिक गरीब राजा मण्डलेश्वर राय छोट राजा इत्यादि हठकरि 
बजाय कहे खलिक जहां हष्ठि चाही तहां पीठि दई भाव दानादि 
धर्म ते विमुख भये ता अधमे बल पाइ अरू भोरानाथ को भोरे कहे 


बौरहे जानिके महामारी आपनीसी आपनी चाही वात उई कहे 


डनी है भाव प्रचण्ड है आपनो प्रताप फेलाये ताके निवारण हेतु 


देनसो निहोरा किये कोऊ रक्षा न करिसक्यो अर महामारिनसों 
A © कीच 6 ९५ 

| ध्‌ 

वामदेव शिवजी हैं अस जानिये हे महेशानि ! आए महिमा की जरे सोऊ क्षमा न भई ताते करुणानिधान वीर बलवान श्री 


! 
खानि हौ अर्थात्‌ अधमन को उद्धार करतह अरु मोद जो मा- ली ! जहां दुषेट काम काहूकों बनावों न बनो तहां यशकी 


राशि तेंही लूटिलई है भाव सिन्धु नांधिबों सजीवनि आनिषो आंदि 


तैसो काशीको रक्षा करि यहांभी यश लटि लीजै एक समय काशी- 


भो में महामारी परी आधा शहर मरिगयो तब गासाईँजी सों पुकारे 
तब गोसाइईजी पावती शिवादिकि बिनती करे जब काइने सहाय न 


क कियो तब हनुमानजी सों स्तुति करे तुरन्त बाधा मिटिगई १६६॥ 
लागन का पाप कथा सिद्ध सुरशाप कषा कालके. 


शंकरशहर सर नारि नर वास्विर बिकल ओ 


महामारि महा मांजा मई है । उद्वत उतरत 
हहरात मरिजात भमरि भगत जल थल मीचुमई हे॥ 


देव न दयाल महिपाल न कृपाल चित वाराणसी बा- 
इत अनीति नित नइ हे । पाहि रघुराज पाहि कपि 


राज रामद्त रामहूका।बंगरा तहा सुवारलई ह १७०॥ 


आपाढ़ में प्रथम पानी बर्षि भमि को विकार लै ताल में गये 
of) 


8१४ कृवितावलीरामायण सटीक । 


ताके फेना में घाम लागे ते जहर तुल्य दैजात ताको मांना कहत 
ताफे स्पर्शं ते जलचर व्याकुलदे मरिजात सो कहत कि शकरशहर 
काशी सोई सर कहे तड़ागहे तहां महामारी मांजा भई तामं पुर- 
वासी नरनारि वारि कहे जल ताके चर सीनादिसम विकल भभरि 
घबरायके भागत उछरत उतरात ह हरि कहे हाय हाय करि मरिजात 
A _ कर ¢ ~ ~ OQ 

हें काहेते जलहू थल मृत्युमयी है गई ब थल जो भूमि सोई भ्रमि जल 


महिपाल जो राजा तेऊ कृपाल चित नहीं नित दण्डदायक हैं 


ताते हे रघुराज ! पाहि कहे आपुकी शरण हों हे कपिराज श्री अरु चोर जे हैं असत्य अपावनता हिंसादि तिनको राजा जो अधर्ष 
आपुकी शरण हों काइते जहा भ्री है सोई राजा भयो भाव अघमको प्रचार भयो ताते साथ ने साधक 
'जनहं अर्‌ सिद्धमान जनके उरमें पाप पीन कहे पृष्ठ होबेकों बिये कहे 
बीज होत भयो भाव अधम पापको बीज है तौ सुक़ति करि दूबरे 
लोगन को दूसरो द्वार नहों है हे श्रीरघुनाथजी ! दयाधाम योगादि 
की खाजुसी शनीचरी है मीनकी।वेदधम दूर गये भूप | 


चोर भप भये साथ सिद्ध मानजान बिये पापपीनकी। | » म दौननक। दादि नहे दितेहों तो वह जो विराज- 


रामदूत भ्रीहनुमानजी ! 
रघुनाथहूजीको काम बिगरो तहां तुमहीं सुधारि लई भाव श्री 
जानकीजीकी खबरि लाये सजीबनि लाये इत्यादि १७० ॥ 


एकता कराल कालकाल शूलसूल ताम कादम 


दूबरका दूसरा न दार राम दयाधाम रावराइ गात बले 


एकतो शूल कहे दुःख को मूस कलिकालही कराल है 


भवेदशायां ननु भानुसूनोमानोपयातस्य च मानवानाम्‌ । नानापुर 
ग्रामधनांगणाभ्यः सुखं तथोत्साहविहीनता च ॥ अथवा मीन 


. उत्तरकाएंद । ३१४ 


'गशिपि शनीचर आयो है तहां जब कन्या मिथुन घनमी न इन राशिन 
पे शनीचर आवत तब महाउपद्रव राजनको नाश रुधिर ते भमि 
'पूरित यह मयूरचित्रमे नारदजीका वचन है यथा॥ मिथुनस्रीधनुपीन- 
राशो मन्दो यदा भवेत्‌ | तदा भूपा विनश्यन्ति पृथ्वी शोरिएत- 


परिता ॥ तहां मीनपं शनीचर कहिषेते गणित करि यह सचित 


ल गे CR he व गति 'हातक सारहस पीतस पारम्भत छात्तस सातंस कुछ [देन तक 

el Ve न शनाचर मॉनराशि पर रहाई इतनहीं सम्बतन को यह ग्रन्थ बना है 
4 ह श्रु ! प्म तप 

` पनत नई बढ़त जात ह ताह।ते दवता भी दयाल नहा हांत अ प्रानसरामायण के पीछे प्रथम यहै ग्रन्थ बनाये हैं सो कहत कि वेद को 


> फोर 


नो धम हैं सत्य शोच तप दानादिते सब लोक चालते दूरि गये 


बल अरु तपादे विभव करिके हीनंनकी राबरेही गति है ताते हे 


मान आपु को विरदह ताकों निश्चय करिके लाज लागेगी भाव 


विरद वर्णन करत लोग लजाइंगे याते दीननको दादि दीजे १७१ ॥ 
विभव विहीनकी । लागेगी पे लाज वा विराजमान . 


बिरदहिमहाराज आजुजो न देतदादिदीनकी १७१॥ नामको भरोसो रामनामको । प्रेम रामनामी सों नेम 


रामनामही को जानो न मरमपद दाहिनो न वामको॥ 
ताहूमें कोढमें कीसी खाजु मीन राशिप शनीचरी कहे शनीचरको . 


दशा मीन राशिपर जब होत तब महा उपद्रव होत यथा जातकाभरण। । खारध सकल परमारय का रामनाम रामनामहान तु- 


ससी न काहू कामको । रामको शपथ सरबस मेरे राम 
चाम कामधेनु कामतरु मोसे क्षीण छामको १७२ ॥ 


रामनाम मातु पु साम समरथ ।हत आश राम 


कमितावलीरामायण सटीक | 


be 


मेरे क नामही माता पिता हैं श्रीराम नामही समर्थ स्वामी 
भ हितकर हें सब मनोरथ पूर्ण होनेकी आश श्रीराम नामही 
की है सबसों रक्षा करबे को भरोसा आराम नामही को हैमे 
प्रीति श्रीराम नामही में ओराम नामही जपिबे को नेम है दाहिन 
वास कहे आस्तीक नास्तीक मारग में पद कहें चाशेषे को मर्म कछ 
नहीं जानतहों स्वारथ सकल भांति को लोक में ओर परमारथ 
कहे परलोक को श्रीराम नामी हे गोसाईजी कहत कि भो श्री 
राम नाम करिके हीन है सो काहू कामको नहीं है याते सर्थस 
मेरे आराम नामही है श्ीरघुनाथजी की शपथ खाइके यह बात कहत 
हों कैसों है श्रीराम नाम जो मोसे क्षीण कहे दूबरेन को छाम कहे 
हलके नीचन को कामपेलु करपहक्ष समान है १७२ ॥ 


मारग मारि महीसुर मारि झमारग कोटिक के 
धून लीयो । शङ्कर कोप सों पापको दाम परीक्षित 
जाहिगो जारिके हीयो ॥ काशीमें कंटक जेते भये ते 
गे पाइ अधायके आपनो कीयो। आज्ञ कि काहि 
प्रोंकि नरों जड़ जाहिंगे चारि देवारि को दीयो १७३॥ 

Ki कुमान हैतं मारग राहणारच की भार आर ब्रा- 
हाणन को मारि ओर कोटिन भांति कुमारग करिके जे धन लीन 
इत्याद पाप के कान्ह दाम जी हू धनसा शङ्कर के कॉप कारक 
प्रीक्षित कहे प्रसिद्ध उन कुमार्गिनकोी हियो जरायके सब धन जाइगो 


जो पाप ताको फल दुःख अघाय पायके गये कहे नाश भये ताही 
भांति वर्तमान में कुमारी हैं ते आजु व कारिह व परों व नरों भाव 


इत्तरकाएंइ | ३१७ 
बारिही दिनमें देवारी केसो दिया चाटिके जरिजाहिँगे यथा पावस 
7 मशा डंशादि उपद्रवी जीव बाढे हैं तिनको वादा देवारी तक हैं 
हं देवारी को दिया चाटे तहां हिमकी बलता से नाश भये यहां 
पाप उदय होना देवारी को दीप है शङ्कर का कोपहिम हं १७३ ॥ 

कुंकम अङ्ग सुरङ्ग जितो मृखचन्द्रसों चन््रसों होड़ 
एरी हे । बोलत बोल सभ्रद्धि चुवे अबलोकत शोष 


विषाद हरी है ॥ गोरी को गङ्ग विहगिनि वेष [कि मं- 


जल मरति मोद भरी हे। पा सप्रम पयान समे सब 


शोच विमोचन क्षेमकरी है १७९ ॥ 


कबहु यात्रा समय क्षेमकरी चीरह देखिपरी है ताकी पशसा करत 


है कि कुंकुम रोरी व केसरि व ुंकुम पीत रग सुगन्धित एक औषधी 


होत सो कइत कि क्षेमकरी ने आपने अंगके रंगते ुंकुमक सुन्दरे रंग 
को जीतिलियो अर मुखचन्द्रते अस्‌ प्रसिद्ध चन्द्रमाते होड़ कहे बाद 
पडो भाव इम सुभग हैं अरु मधुर बोलके बोलतही समृद्धि जो धन 
समूह सो चुवत कहे वर्षेत है अरु अवलोकत कहे दशनमा ते मन 


| को शच अरु वषाद कह दुःख सो सब हारलत ३ तात मजुल कह 


सुन्दर मूरति मोद कहे श्रानन्दभरा कियों बिहाङ्गोने कहे पक्षाने वेष 
किये श्रीगगाजी हं ।केधों गारा कहे पावतीजी हैं काहे ते पयान समय 


सहित प्रेम पेखि कहे देखिके चलिय तो सव भकार को जा शॉंच है 
॒ ताको विमोचन कहे छोड़वनहारी क्षेमकरों हैं १७४ ॥ 
भाव राजदएड चोरदणड भ्रग्निदएड इत्यादेते हृदय तप्त सहित 


धन गयो काहेते जेते कंटक विप्नकचो काशीजी में भये ते आपने कीन्ह विधि केशव बसाई हे। प्रलयह काल राखी शल्तपाण 


मङ्गलकी राशि परमारथकोखाने जानि विराच बनाई 


शलपर मीचवश नीच सोऊ चहत खसाई ह्‌॥ छोड़ 


३१८ कवितावलीरामायण सटीक ! 


क्षितिपाल जो परीक्षित भये कृपाल भलो कियो खलको 
निकाई सो नशाई है । पाहि हनुमान करुणानिधान 


राम पाह काशा कामधु काल झुहत कसाइ है १७५॥ 

मंगल जो लोकउत्सव ताकी रासि ढेरी है ओ परमार्थ जो 
परलोक मुकङ्गि ताको खानि कहे उत्पत्ति की भूमिहे ऐसा जानि 
ब्रह्माने विशेषि रचिके बनाई पुरी प्रसिद्ध करी ताको केशव भग 
वानने बसाय पालन कीन्हो ताको प्रलयहू काल में शलपाणि 
शङ्करजी ने त्रिशूल पर राखी भाव रक्षा कीन्हीं भाव त्रिदेव प- 
लित पुरी को नाच कलिकाल मृत्यु वशते खसाई चाहत भाव 
काशीजी को गिरावा चाहत स्वधमेहीन करो चाहत ताते दणड 
देवे योग्य है क्योंकि नीच डार बिना नहीं मानत हे देखिये क्षिति- 
पाल परीक्षित्‌ ने कलिकाल को मारतते डांड़ि दियो कपाल है 
खल कहे दुष्ट को भलो कियो तेहि निकाई को कलिकाल ने नशाइ 


दई भाव एसा मन्ध बाधे दियो कि ऋषिशापते मृत्य वश भये . 


एसा कालकाल कसाई सम काशीरूप कामधेन को वध करत ताते 
झुइत कह कहरत हं ताका इ श्रीरधुनाथजी करुणानिधान ! हे 
आइचुमानज। | पाहे कह आपुका शरण हैं रक्षा कीजिये १७४॥ 


प्यारॉपुरी केशवकृपालकी। ज्योतिरूप लिङ्गमयी अगः 
।णत लिक्षमयी माक्ष बितरनि बिदरानि जगजाल की ॥ 


देवी देव देवसरि सिद्ध में | 
द शुनिवर वास लॉपति 'वलाकत प्रत्रिय वेश्य शूद्र ते सब कलियुग के विवश कामादि की प्रबलताते 


विकल दै आपनी आपनी जो लोक बेद मर्यादा ताकी मोटरी 


ऊलाप भाड़ भालका। हा हा करे तुलसी दयानिधान 
रामएंसी काशाकाकदथना करालकलिकालकी १७६॥ 


उत्तरकाएड । ३१६ 


विरञ्चि की विरची कहे बनाई विश्वनाथ महादेवकी पुरी बसी 
ह वा विश्वनाथ को वासस्थान है ओ. केशव जो भगवान्‌ कृपाल 
| तिनको प्राणहूँते अधिक प्यारी है पुनः पश्चकोशान्तगंत जो 
त्र है सो सूक्ष्म रूप ते ज्योतिलिंगमयी है स्थूलरूप ते विश्वे- 
घरादि अनेकन लिंगमयी है भाव सब भूमि लिंगन सों पूणे है 
रर मोक्ष. वितरनि कहे मुक्ति देनहारी है ओ जगजाल जो मोहादि 
गत्‌ पश्च ताकी बिदरानि कहे नाश करनहारी है । जहां अनेकन देवी 
प्रतेकन. देवता देवसरि श्रीगंगाजी सिद्ध मुनि ऐसे वर कहे शरेष्ठ 
गो वासहै जाके विज्ञोकत कहे दर्शनमात्र ते भोंड़े जे मेले जनन 


के भाल मं कालाप कहे कुभाग्य को .पात के अक्षरन की लाप 


इरत भाव कुभाग्य मिटाय सुभाग्य लिखि देत एसी काशीपुरी 
दी कदर्थना कहे दुदेशा कराल कलिकाल ने कीन्ही हे हे दया- 


विधान श्रीरधनाथजी | तुलसी हा हा कहे विनता करत है कि 
काशीजी की रक्षा कीजिये १७६ ॥ | 


आश्रम बरण कलि विवश विकल भये निज निज 
पर्याद मोदी सि डारदी। शडूर सरोष महामारि ही 


ते जानियत साहिब सरोष दुनी दिन दिन दारदी ॥ 
विरची विरश्विकी सति विश्वनाथकी जो माणते गरि. नर आरत एकारत छुने न कोऊ काहू देवतानि 
मिलि मोटी मूठी मारदी । तुलसी सभीत पाल सुमिरे 


कपाल राम समय सकरुणा सराहेसनकारदा १७७॥ 


आश्रम जा ब्रह्मचय गहस्थ वानप्रस्थ सन्यास चण जा ब्राह्मण 


~ ५ १ 


शीश केसों भार लोग सब डार दते भयं भाव आपने धर्ष 


३२० कवितावलीरापायण सदीक | 


कम की भ्रद्धारहित भये ऐसा जानि परत कि लोगन की कुमान ` 
रग चालते शंकरौजी सरोष हैं काहेते जानियत है कि महामारी | 
प्रचण्ड परी ताते जो साहब शंकरह सरोष भये तो दुनी कहे दुः | 
नियां दिन दिन प्रति दारदी कहे द्रदबंदी काहे न होइ नर नारी | 
सब आरत कहे दुखित है पुकार करत ताको कोऊ नहीं सुनत | 
कि लोगन को दुख मिठावै का सशुझि परत कि कोऊ देवतन | 
मिलिके मोदी मूडी कहे कराल जादू मारि दीन्ही है जब कोऊ | 
सहायक न भयो तब सभीतन को पालनेवाले जो भ्रीरघुनाथजी ' 
तिनको तुलसी सुमिरे तब कृपाल भरीरधुनाथजी समय बिचारिनि f 
कि अब कोऊ सहायक नहीं है तब आपनी करुणाकी सराहना | 
करिके भाव गाढ़े समयको सहायक हमारी करुस है ऐसा कहि | 


करुणाको सनकारि दीन्हीं भाव करुणा करि सबके कलेश हरे 


यहि कवि को अभिमाय यह है कि श्रीरधुनाथजी के समान / 


करुणानिधान दूसरों नहीं है १७७॥ 


कावित ॥ मेदुराञ्रभात्मश्याम पीतचैल विडुदाम मून्नि रकरीर 


कर्णिकारकेसभालहे । शर्दपूर्णचन्दरमास्पबंक्रवाम्बुज षग्रीवदपमां 


सपानिपानशायकोरखल्दहे ॥ गृड़यजुन्यायतोरनामित्ैतदुर्द्रेस- | 


रोमराजिमुक्वदाम भानुजाप्रिया बहे । मध्यलपजानुजंघकोमलांप्रय- 
पारसिन्धुरूप कोशलेश बैजनाथ तं नमामहे १ पूर्व लखनऊ बंकी जीले 
ग्राम मानपुर पितुको घाम | अवध जन्मभर पास वास गुरू करुणा- 
सिंधु फकीरे राम ॥ उनइससे अड़तिस शुभ संवत भादरशुङ्कपूर्ण व 
गुरुवार । कवितरत्रदीपिका यथामति गुरु करुणासों भई तयार २॥ 
इति श्रीरसिकलताश्रितकल्पद्गमसियवज्ञसपदशरणागत- * 
वेजवाथविरचिता कवितावलीरलदीपिका समाप्ता | 


att Mw mer ve 


